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पिस्तौल ओर बम कभो इन्कलाब नीं 
लाते, वल्कि इन्कलाब की तलवार विचारों 
को सान पर तेज होती है \" 


--मगत्सिह्‌ 


एक मूकं श्रद्धांजलि 


भारत मां कैउस अमर लालके नाम,जो केवल 
तेईस वषं की अवस्था मे उस राज्य के सत्ताधीशों 
को हिला गया, जिनके राज्य मे कभी सूयं नहीं 
डबता था- 

भारत का इतिहास उसे भगतसिह के नाम से 
याद करता रहेगा । 


सुरे 


“"पिस्तौल ओर बम कमी इन्कलाब नहीं लाते, 
बल्कि इन्कलाब को तलवार विचारों 
की सन पर तेज होती है ।" 


=गमस्तसह 


एक भूक श्रदांजलि 


भारत मां के उस अमर लाल के नाम, जो केवल तेस 
वषं को अवस्था मे उस राज्य के सत्ताधीशों को हिला 
गया, जिनके राज्य मे कभी सूयं नहीं इवता धा-- 
भारत का इतिहास उसे धगतसिहु के नाम से याद 
ऋरता रहेमा । 


--सुरेश 


क्र्तिकारो भगतसिंह क्यों ? 


अमर शहीद, महान्‌ क्रान्तिकारी भगतर्सिह्‌ के उपर हिन्दी मे कम 
पुस्तक नहीं है, फिर यह पुस्तक क्यो लिखी गई ? क्यो प्रकाशितकौ 
गई ? ये प्रश्न उठ सकते हँ! समाधान ्मकररहाहं। रन हिन्दी की 
बहुत-सी पुस्तक देखी है । यह्‌ नहीं कहुगा कि हदी में प्रामाणिके पुस्तके 
नहीं है--लेकिन प्रामाणिकता में भी विवाद हैँ । कुछ पुस्तके अत्यधिक 
माणिक मानी जाती है, नेकिन वे मूल्य ने अधिक होने के कारण भाम 
लोगों ॐ लिये उपलब्ध नहीं हो पतीं । जो छोटी पुस्तके ह, उनमें से 
बहुत-सी बिलकुल ही प्रामाणिकं नहीं हँ । उन्हें पढ़ने से ध्रांतियां फंलती हैँ । 

अभीहालदहीमें मैने पांकिट बुक्स में दो पुस्तके भगतसिंह के उपर 
देखीं । दुःख के साथ कहना पड़ता है, न उनके सिरकापतादहै, नवैर 
का । केवल इधर-उधर की पठ घटनाओं ओर दंनकथाओं पर आधारित 
ये पुस्तके हँ । इन्दं पटने सेक्यालाभ होगा ? केवल क्रिवदन्तियों को 
ही बल मिलेगा । 

रेसेमे एक कम मृल्य पर प्रामाणिक पुस्तक की अति आवश्यकता 
थी । काम बहुत मृषकिलन था । जो कुष्ठ भी लिखना था, वहू प्रामाणिक 
होना चाहिए था, तभी इस पुस्तके की उपयोगिता होती । प्रयत्न किये, 
मैने पुस्तक लिखी । अब यहु आपके ऊपर निभंर है कि पुस्तक के बारे 
मे निष्पक्ष राय दं । 


विनीत : सुरेश 


एक 


पडाव का जिला लायलपुर अहं पीं य ज्न्म लिया, जेठा कौ 
धर्ता देश को जाने कितने देसे वहादुर लाल दिये, जिन्होन नास्तनां 
का मस्तक मौरवं से ऊंवा कर दिया । लाला लाजपतराय इस्त धरती 
के वेटेये। गुर भविदिहं ने जन्म लेकर भास्तको एक नये धमं का 
शिक्षार्दी । 

इसी लायलपुर के एक माव बंगा मे सिक्ख खानेदान रहता था । इसी 
वंश मे सरदार अ्जुनसिह पैदा हृए थ । अग्रजी शासन के दिनिथे। गोरी 
मरक।र के खिलाफ एक शब्द भी कहना मौत को खुला आह्वान देना 
था । लोग अंग्रेज की चाटुकारिता करतेथे ओर यश, सम्मान पतथ 
लेकिन सरदार अर्जुनसिह्‌ एेसा कभी नहीं करते थे ¦ यौवेन के आरम्भ 
से ही उनके मनमें अंग्रेजी शासन के प्रति घुणा जाग उटी थी । वह्‌ 
चाहते ये कि देशसे अग्रेजोंका नाम मिटा दे। उनके भाई सरदार 
बहादुरसिह्‌ भौर दिलबागसिह अंग्रेजी सरकार को जी-हजूरी करके खूब 
धनवान हो गयेये। वे दोनों ही अपने भाई सरदार अरजुनसिह्‌ को बेवकूफ 
समक्षते थे गौर कहते थे कि अजुंनसिह्‌ एक दिन भीख मांगेगा, जो आदमी 
यक्त का फायदा न उठा सके, वह अन्तमें ठोकरखातादहीहै 

लेकिन सरदार अर्जुनसिह्‌ को इन बातों कौ कोई परवाह नहीं थी) 
वह्‌ देश-प्रेम मे मतवाले होकर अपना कायं करते रहे । 

इन्हीं सरदार अ्जुनसिह के यहां तीन बच्चों का जन्म हुमा था। 
सरदार अर्जुनसिह ने कमानुसार अपने बेटों का नामे इतन प्रकार रखा-- 
सरदार किशनरसिह, सरदार भजीतसिह ओर सरदार स्वणंसिह्‌ । बापकौ 
बहादुरी, देशभक्ति, निडरता, स्पष्टवादिता इन लड्कोरमे भी कट-कूटकर 
भरी थी ओर सरदार अर्जुनसिह को लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई, 
क्योकि उन्होने चाहा या कि भले दही उन्हे इतनाभी धनन मिलेकि 
अपने परिवार का भरण-पोषणदंगसे कर सकं, लेकिन उनकेजो पुत्रहौ 
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वे षेभेहो जो उनका नाम ऊंचा कर सक जिन्ह इशित कर तेह गवंसे 
कह सके--ये मेरे पूत्र ह, जिन्दोने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कीं) 
ईश्वर ने उनकी आत्माकौ पुक्रारसुन लीथी ओर्‌ उनके तीनों पुत्र 
उन्हीं के अनुरूप थे) ह 

1904 ओर 1905 का वषं भारत के इतिहास में नया मोड लेकर 
आयाथा। इसी वषं क -भंगहूजा था । लाड कजेन के विरुद पूरे देश 
मे रोपर की लहूर्‌ फली ९} पंजाब केसरी लाला लाजपतरायने बंग-मंग 
के विरुद जंदोलन छेड दिया था । सरदार अजीतसिह्‌ नै लाला लाजपत- 
रायके साथ मिलकर पजा के जन-जीवन में विरोध आंदोलन का 
संचालन कियाथा। इस आंदोलन में सरदार किंशनर्सिह ओर सरदार 
स्व्णसिहने भीभाग लियाधा ! तीनों भाई जिस समय भाषण देने 
लगते तो एसा लगता, जंप्े उनकी आवाज से अग्नि धारायै प्रवाहित हो 
रही दै, जौ पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर देगी । 

1907 मे, 1818 का तोसरा रेगलेशन काम में लाया गया । इस 
रेगलेशन से ब्रिटिश सरकार को बहुतलाभथा। पूरेदेशमे इस रेग्रलेशन 
के विरुद्ध विद्रोह हुए । विश्चेषतौर सेत्रगाल ओरपजाब्र सं लोगो ने 
इफ विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रयायें व्यक्त कीं। बड़ पैमाने पर प्रदर्शन हुये । 
सरकार भला इस तरह का विद्रोह एवं विरोध-प्रदर्शन रमे सह्‌ सकती 
थौ । उसने इसे दबाने के लिये सख्त कदम उठाए । लोगों की गिरफ्तारियां 
हई । पजाव में लाला लाजपततय ओौर सरदार अजीतरिह को गिरफ्तार 
कर लिया गया । सरदार अजीतसिह को भिना उनके मामे कौ जांच 
क्यिहुए कैद की सजा दी गर्ह। उन्हें बर्मा भेज दिया गया । भला एमे 
समय सरदार अजीतर्षिह्‌ के दोनों भाई सरदार किशनरसिह्‌ ओर सरदार 
स्वणिह्‌ कंसे चुप बैठ सक्तेये ! उन लोगो ते गोरे शासन के खिलाफ 
जनता क सामने उत्तेजनात-क भाषण दरे । स्वाभाविक था कि सरकार 
को कुपितं दृष्टि इन लोगों पर भी पड़ती, इन दोनों भादयों को भी 
निरर्फ्तार करके जेल में डाल दिया गया । 

ट्म समय स्रदार क्रिशन्सिह्‌ की पत्नी गभ॑वती थी, 

एक दिन स्वणंसिह्‌ ने अपने बड़ भाई सरदार किशर्न्हिसे जेल में 
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पछा--““भापा, मेरे भतीजा होगा या भतीजी ? 

सरदार किशनसिह्‌ ने उत्साह से अपने भाईके कधे पर हाथ मारकर 
कहा--““ओए स्वर्णा, बाह गुरु फी कृपा से मेरे को अब कौ.लडका ही 
होगा ओर एेसा लडका होगाजो मेरा नाम ऊंचा करेगा 1" 

भौर सरदार किशनसिह की वाणी सत्य हुई । 

सन्‌ 1907 का अक्तूबर सास । शनिवारका दिन था | पूवेमे ऊषा 
मुस्करा रही थी । हर भौर प्रकृति नये प्रभात का आदह्धान कर रही थी । 
एसे मे सरदार किशनरसिह्‌ की पत्नी प्रसव-पीडासे छटपटा रही भी ओौर 
वाल सूर्यं की प्रथम किरणं ने जब पृथ्वी का आलिगन कियातो सरदार 
किशननिह का धर एक नये शिशु के रुदन रे भर गया। 

बालक का नामकरण हुआ-सरदार भगतसिह्‌ ! 

सरदार किशनरसिह को जेल में जब यह्‌ समाचारमिलातो वह खुशी 
से उछल पड़ ओौर उन्होने अपने छोटे भाई सरदार स्वणंसिह्‌ से कहा - 
“म तुक्षसे कहता था नकि लडका ही होगा । देख मेरी बात सच हूर भौर 
यह्‌ भी लिख ले कि यहु डका खानदान का नाम रोशन करेगा 

ओर इतिहास गवाहुहै कि सरदार भगतसिहने अपनषखून सं भारत 
की धरती को सीचा भौर अपने खानदान काही नही, वरन्‌ देश का 
नाम पूरे विश्व में उचा किया। भने वाली पीदियां सरदार भगर्ताह के 
बलिदान से प्रेरणा लेती रहेंगी । वक्त हमेशा उनकी कहानी दोहराता 
रहेगा भौर भारत माता हमेशा अपने दुलारे लाल की स्पृतिमें भासु 
हाती रहेगी । 


बालक भगतसिह बदुने लगे । उनका पालन-पोपण वड़े लाइ-प्५र 
से होता रहा । मां श्रीमती विद्यावती उन्हं बहुत चादती थीं। हालाक्र 
भगतर्सिह्‌ से बड़े उनके एक भाई ओर थे--जगत्पिह्‌ ! लेकिन भत 
सिहुमेन जानेक्याथाकि मां देखने लगतीतो देखती ही रह्‌ जःती । 
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उनकी आंखों की प्यास बुक्नेकोहीन आती भी । 

समय पर भगतर्विह्‌ को प्राइमरी स्कल मे भर्ती करिया गया । दोनों 
भाई भगतसिह्‌ ओर जगतरसिह साथ-साथ पठने जाने लगे । जिस अवस्थां 
मे दूसरे बालकों को पढना या देलना-कूदना अच्छा लगता है, उस 
अवस्था में भगतसिंह का हूदय जाने कहां-कहां भटल्म करत। 1 उनका 
मन पाट्शालाकीौ तंग छोटी कोसियो से ऊव जाता ओर वह दिस्तृत व 
खुले मैदान में भाग खड होते । कलकलाती, उछलती नदियों का अवा 
संमीत सुनना, निद्र पक्षियों का उन्मुक्त आकाश की ओर उडते रहना 
भौर खुले मैदान मे बैठकर खुली हवा का आह्वादकारी स्पशं लेना उन्हें 
बहुत भाता था । उनकी तवीयत होती थी कि आकाश म उडते हुए इन 
उन्मुवत पक्षियों के साथ वह्‌ भी उड़ चलें ओर किसी एेसी जगह पहुंच 
जाये जहां कोई बंधन नहो, कोई रोकनहो। 

अक्सर एेसा होता कि कक्षा में पढाई चलती होती भौर भगतसिह 
चुपचाप वहा से मंदान में खिसक जाते । जग्तपिह्‌ जब भाई को अनू- 
पस्थित पाते तो उठकर बाहर आते ओर देखते कि भगतसिंह मैदानमे 
कटे हँ । वह उनकी बांह पकडकर उठाने का प्रयास करते ओर कहुते-- 
“तु यहां क्याकररहाहै? वहां गुरुजी षडा रहेदहैँभौर तू यहां तमाशा 
केर रहा! चल उठ! 

भगतसिंह मुस्कराकर उत्तर देते--“भापाजी ! मुञ्चे यहीं अच्छा 
लगता है।" | 

“तु यहां क्या करता है?“ 

“कुछ नहीं ! बस चुपचाप ्मदान को देखा करता हूं ।“ 

जगतसिह्‌ को आश्चयं होता--"मदानों को ! मैदानमे तुज्ञे क्या 
दिषधाई पड़ता है ?"" 

भगत सिह मुस्क राते-- “दिखाई तो कुछ भी नहीं पड़ता भापाजी ! 
यह्‌ जरूर लगता है कि इस खुले भौर आजाद मैदान कौतरह्‌ मैभी 
आजाद हौ जाञं 1" 

जगतसिह श्ुक्ञला उठते--“अगर तुक्ले यही सब करना था तो स्कूल 
मे दाखिला दही क्यों ल्ियाथा ? सेती-बाडी करता । अगर तु पठ़ेया नहीं 
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तो गुरुजी मारेगे1" 

“क्यो मारेगे ?"" भगतसिहू भोलेपन से पते । 

“जब तु पाठ नहीं यादकरेगातो गुरुजीतुञ्चे मारेगेनहींतो क्या 

प्योरं करेगे ?“ 

"लेकिन भापा जी ! पाठतो किताबोमे होताहै, उसे पदृकर मँ 
यदं कर लूंगा 1 

ओर सचमुच भगतर्सिह की स्मृति बहुत तेज थी । वह हमेशा एक 
बार पकर पूरा पाठ कण्ठस्य करलेते थे । 

भगतसिंह बदृते गये । उनकी विशञेषतायें मुखर होती गई । अन्य 
बालकों की भपेक्षा वह्‌ बहुत अधिक साहसी, निडर ओर स्पष्टवक्ता थे । 

लेकिन अचानक 11 वषं कौ अवस्था मे उनके मन को बहुत गहरा 
सदमा पहुंचा । उनके भाई जगतर्सिह्‌ जिनं भगतर्षिह्‌ बहुत प्यार करते 
थे, को मौत के पंजे ने धर दबोचा । इस सदमे का असर भगतरसिहु के 
दिल पर गहुराई से पड़ा । वह्‌ जीवन-भर अपने भाई अगतसिह्‌ की स्मृति 
भला नहीं पाए । 

इस घटना के बाद सरदार किशन्सिह लाहौर के पासं नवाकोट 
चले आए । उनकी कुछ जमीन-जायदाद थी । भगतसिंह अपनी प्रारभिक 
शिक्षा समाप्त कर्टचुके थे ओर इस समय उन्हं हारईस्कूद में भर्ती करने 
की आवश्यकता थी । सिक्खों मे यहु परपरा थी करि लड़कों को खालसा 
स्कूलमें ही भजते थे, लेकिन खालसा स्कूल के अधिकारियों काञ्जुकाव 
राजभक्ति कौ ओर अधिक्र था । वहां के अधिकारी अग्रजो को बहुत 
सम्मान दैतेथे। सरदार किशनिह को यह्‌ विलकरुल पसंदन था । 
उनके हूदय में आजादी का सागर लहराता था ओर वहु चाहुतेये कि 
उनका लड़का भगतसिंह एसे वार्लीवरण में पटे, जहां गुलामी की कोई 
भावना न पनपे। अंत में उन्होने तिश्चय किया कि भगतसिह को लाहौर 
के दयानंद एेग्लोवेदिक स्कल में भरती किया जाए्‌ । भगतसिह्‌ ने आगे 
की शिक्षा के लिए उसी स्कूल में प्रवेश लिया । 

इसी स्कल से उन्होने मैटिकुलेशन पासं किया, इसके बाद भगतसिंह 
मेशनल कालेज लाहौर मे पठने लगे । कालेज मे प्रसिद्ध करंतिकारी 
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सुखदेव अर यशपाल से उनकी मित्रता हृई ओर आगे चलकर ये तीनो 
ही अंतरंग मित्र बन गये । क्रांतिकारी जीवन में इन तीनों ही व्यक्तियों 
ने जो अभृतपुवे कायं किया, वह्‌ भारतीय इतिहास मेँ अमर मनकर रह्‌ 
गया है । 

जब भगतसिंह नवीं कक्षा में पढ रहे थे, उस समय कानपुर मे काग्रेस 
का अधिवेशन हआ । भगतसिंह इस अधिवेशन में सम्मिलित हए । उनके 
मनम यहीं से देशभक्ति की भावना पनपने लगी! उनकी अवस्था 14 
वषे की भी नहीं हुई थी, अभी उनके खेलने-खाने के दिन थे, लेकिन जिस 
बाप के वह्‌ पुत्र धे, वहु भआजाद जीवन व्यतीत करते आये थे ! भगतसिह्‌ 
का पुरा खानदान देशभक्ति के रस मे सराबोर था, इसीलिए इतनी 
अल्पायु में ही भगतसिंह के दिल-दिमाग पर आजादीका नशा छा गया 
भौर वह देश-सेवा के सपने देखने लगे । उन्होने बडे उत्साह से पंजाब 
फी क्रांतिकारी संस्थाभों मे भाग लेना शुरू किया, लेकिन जाने क्यो 
न्ह यह बिलकुल पसंद नहीं था कि गोरे शासक निःशस्व, निरीह भार- 
तीय जनता पर भक्मण कर, उन पर गोलियां बरसायें, उन पर लाठी 
प्रहार करें भौर बदले में भारतीय जनता मूक प्रदशेन करे, नारे लगाए 
भौर असहयोग आंदोलन करै । वह इस बात में विश्वास करतेथे कि खून 
का बदला खून होना चाहिए । अगर अंग्रेज अनेक प्रकार से भारतीय 
जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैँतो उसके बदले मे भारतीयों 
कौ भी उनकेः रक्त की होली सेलनी चाहिए । उन्हें नारो परजरा भी 
विश्वास नहीं था । इसके बाद भी वह कांग्रेस काफ़स में भाग लेते थे । 

भगतसिंह के ऊपर उनके चाचा भजीतरसिह का बहुत प्रभाव था 
वास्तव मे अपने भादयों में अजीतर्सिह सबसे भधिक विद्रोह ओर कांति- 
कारी स्वभावके थे। उन्हँं भारत मे अपने स्वभाव के अनुरूप वातावरण, 
न भिला, इसलिए वह विदेश चले गए थे ¦ वहीं रहकर उन्होने भारतमें 
कांति करनेकी चेष्टाकी थी । उस समय तक जेल में तपस्या करके 
भत्मिक शक्ति द्वारा स्वराज्य प्राप्तं करनेनेके गांधीवादी सिद्धांत का 
विकास नहीं ह पाया था, इसलिए सरदार अजीतसिह पुलिस के हाथ 
पडकर जेल मे सडते रहने के बजाय फरार होकर अपना काम करते 
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रहे ! गिरफ्तारी से बचनेके लि्‌ अम्बाप्रसादं सूफी मे साथ भारत के 
अनेकं भागोंमें ओर नेपाल की तराई आदि में फिरते रहै भीर फिर देश 
मे कुछ केर पाने का अवसर न देख, विदेश चले गये । विदेशमें भीवे 
लाला हरदयाल, राजा महेद्रप्रताप भर बरकतुल्ला आदि दूमरे प्रमुख 
क्रातिकारियों के सहयोग से ज॑से-तैसे भारत में राजनैतिक क्राति कर 
डालने कीचेष्टाकरतेही रहे । कुछ लोगो का विचार है कि दुसरे महा- 
युद्ध के समय रोम के रेडियो पर जो ब्रिटिश-विरोधी प्रचार हिद्ुस्तानीमें 
होता था ओर जिसकी भाषासे ब्रिटिश साघ्राज्यशाही ओर भारतीय 
व्रिटिश सरकार के प्रति अदम्थ धूणा उगली पड़ती थी, वह सरदार 
अजीतसिह्‌ के त्रिटिशसे आमरण टक्करलेते रहने काही परिणाम या। 
सरदार अजीतरिह के लिए 1948 से पहले भारत लौट सकना सम्भव 
न हअ । जिस सभय वे लौटे, अत्यन्त वृद्ध भौर निरंतर संघषं मे जीणं 
हो चुकेथे । शीघ्र ही उनका देहांत हो गया । 
सिहाचलोकन, यशपाल, पुष्ठ 31 

भगतसिह्‌ के उपर अपने चाचा अजीतरसिह का बहुत प्रभाव पडा 
था । वहे भारत से सम्पूणं ब्रिटिश शासन को समाप्त केर देने के सपने 
देखा करते थे, इसलिए वह्‌ काग्रेस पार्टी की कायेवाहियों पे भाग सेते 
थे । हालांकि उन्हं इस तरह ठण्डी कार्यवाही बिलकुल पसंद न थी ओर 
वे कुष एेसा चाहते थे जिसमें कुछ विद्रोह करने का अवसर मिले लेकिन 
रास्ता निकल नहीं रहा था । 

भगतरसिह्‌ के पिताजी सरदार किशनर्सिह भीदैसे तो विवासो से 
देशभवत थे ओर चाहते थे कि गोरे शासक्र भारत को भाजाद करे, लेकिन 
उन्हुं यह्‌ पसंद न था करि उनका लड़का भगतरसिह्‌ केवल देशभक्तिकेदटी 
गीत गाए । वह्‌ चाहते थे कि देशभक्ति के साथ ही भगतसिंह घर-परि- 
वार की जिम्मेदारियां भी समञ्ञे ओर पद्-लिखकर उनके कायं नें सहु- 
योगदे। 

लकिन भगतसिह्‌ के ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव न पड़ा । उनके 
मनमेप्रारम्भसेही क्रांति की आगजन उठी थी भौर वह्‌ दसस विमुख 
नहीं होना चाहते थे । उनके पिताजी अकसर उन्हं इसके लिए डांटते- 
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फटकारते, लेकिन भगत्सिह के उपर इसका कोई असर नहीं होता था । 

एकतो चाचा अजीरतसिह के व्यक्तित्व का स्पष्ट असर याह, उसके 
साथही साथ इनकी शिक्षा >शनल कालेज लाहौरमें हई । कालेज का 
पूरा वातावरण देशभक्ति से प्रभावित था । उसका स्पष्ट असर भगतसिह्‌ 
के विचार एवं व्यवहारमें हृभा ओौर उनकी क्रंतिकारी प्रवृत्तियां उग्र 
होती चली गयीं । ॥ 

पजान नेशनल कालेज के वातावरण मे राजनीतिक प्रवृत्तियों को 
छिपाने की आवश्यकता नहीं थी, इस कालेज की स्थापना का उदैष्यही 
काग्रेस के कार्यक्रम दवारा स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम करने बाले योग्य 
कायकर्ता तैयार करना था । परंतु सभी.विद्याधियों ने कांग्रेस के का्यमें 
जीवन उत्सगं करने की प्रतिज्ञा करलीहो, यहु बात भी नरह थी। 
लाला लाजपतराय का उदेश्य इस कालेज को स्थापित करने मेयहीधा 
कि युत्रकोंमे देशमिति की भावना पनपे। यहांका वातावरणं सरकारी 
यूनिवसिटी के कालेजों से भिन्न था! दूसरे कलेजो मे साधारणनः शिश्ना 
पाने र परीक्षा पास करने का उदेश्य कल्पना मेँ निश्चित कोई नौकरी 
पाना रहता, नेशनल कालेज में यह बात नहीं थी । यहां शिक्षा का उदेश्य 
साधारण्तः अध्ययन हीथा। शौके ओर फंशनकी वसी लगन ओौर 
प्रतिदरन््िता नहीं थी जसी कि दुसरे कालेजोंमें रहती है, इस विपय में 
दृष्टिकोण सामान्य था । विद्यार्थी प्रायः विना दीषनटापकेही रह्नैथे। 
खहूर को ओर प्रवृत्ति जरूर थी, परंतु मशीन का क्पड़ाभी चल जता 
था । गांधी आश्रम जैसी प्रवृत्ति नहीं थी । अर्थात्‌ कमसे कम कणडोँमें 
निर्वाह करने, सब काम अपने हाथमे करने ओर भोजनमें वभर पके 
शाक खाने को महत्व दिया जता था | प्रार्थनाः ओर संध्या' के लिये 
कई अनंशासन नहं था। 

भगतर्सिह को नेणनल कालेज का वातावरण बहुत अच्छा लगा । कुछ 
दिनों बाद उनकी मित्रता यशपाल ओौर सुखदेव से हुई भौर यह्‌ मित्रता 
घनिष्ट होती चली गई । भगतरसिह्‌ वसे तो पुने मे तेज थे, लेकिन उनका 
दिमाग पढ़ाई से ज्यादा आंदोलनों कौ ओर लगा रहता ¦ वैसे उनका स्व- 
भाव बहत हंसमुख था ओौर अपने साथियों से अक्सर मजाक किथा करते । 
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भारतीय इतिहास के अध्यापक थे प्रोफेसर सौधी ¦! यह्‌ मेणा 
ल्लेक्चर देते समग्र ऊघजातेथे। कालेज के लड़के अक्सर उनः भमाक 
बनाया करते । कलेजमें शरारती लडकों का एक गुट. था, उसमे भ-.<सिह्‌ 
भी सम्मिलित थे-। अक्सर प्रोफेसर सौधी की क्लास मे लड़के प्रासंगिक 
प्रषन करके उन्हे परेशान करते । 

एके बार प्रोफेसर सौधी अशोक के शासनकाले के ऊपर लेक्वरदे 
रहे थे, आदत के मुताबिक वह्‌ बीच-बीचमे ऊव जाते थे । भगतसिंह, 
यशपाल ओर सुद्देव की तबीयत क्लासमें नहींलग रही थी, लेकिन 
ग्रोफेसरके रहते ठे लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, भचानकं भगतर्सिह्‌ 
मै खड़े होकर पूष्ठा- श्रीमान, सुना कि अंग्रेज भारत मे भिक्षुक बन- 
केर आएयथे ओर बादमें यहां के शासक बन गये। क्या यह्‌ सत्यहै? 

प्रोफेसर सौधी उक्त समय अशोके कौ न्यायप्रियताके बारेमे बता 
रहे थे । उन्हे इस तरह के सवाल से क्रोध भा गया--“तुमसे कितनी बार 
कटाहे कि तुम मेरे धिक आफथाट को डिस्ट्वं न किया करो, लेकिन 
तुम सुनते नहीं हो"*-।“ | 

उनको बात पूरी होने से पहले ही सुखदेव ने उठकर कहा--'सर | 
यह भगतसिंह विल्कुल नालायक है । कहां आप शाहुजहां के शासनकाल 
के बारे में पढ़ा रहै ये ओर कहां यह अग्रेजोंकी बाते ले वैटाः--।“ 

वाटड्‌ यू मीन बाई शाहजहां ? मैने कब शाहुजहां का नाम 
लिया ?“* प्रोफेसर साहब गरज पड । 

तभी यशपाल ने उठकर कहा- "सर, इन दोनों से कह रहा था, 
मोहम्भ्द तुगलके के पागलपन के बारेमे बता रहेथे, लेकिन इन दोनों 
को मेरी बात पर विश्वास नहीं आया | 

प्रोफेसर सौधी एकदम चीख पड़े--““तुम सब एकदम नालाधक हो । 
गतुम लोगों को पढ़ा नहीं सकता ।'' भौर वहु अपनी किताकै ओर 
रजिस्टर समेटकर बाहर चले गये । सभी लडके खिलखिला पड़े भौर 
क्लास से भाग्‌ खड हुए | | 

एसा जक्सर होता । प्रोफेसर सौधी को भगतरसिह्‌ ओर उनके साधी 
परेशान करते अर वह्‌ क्लास छोड़ देते ¦ ६: तरह एक प्नोपःर महता 
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भीथे। वहू पढते तो बहुत लगन से ये, परंतु उनका हिन्दीका ज्ञान 
बहुत परिमित था, हिन्दी शब्दों का उच्चारण ओर भी विचित्र । किसी 
भी शब्द का हिन्दी प्ययवाची शब्द उनसे पूना मजाक आरम्भ करने 
के लिए काफी थाभौर फिर ठेठ पंजाबी काकोई शब्दं उन्हं सृज्ञा देना। 
दूसरे विद्यार्थियों क खिलविला पठने पर मेहता साहब परेशान हो जाते 
भौर सबसे पहले भगतरिह के एक साथी क्षण्डारसिह की ओर संकेत कर 
हक्म देते-"गेट आउट आफ दि क्लास ।” उसके बाद यशपाल की 
मारी आती, फिर सुखदेव की, फिर भगतसिंह ओर फिर दूसरे दो-एक 
साथियों की । । 

इसी तरह दिन बीत रहे थे ! सरदार किशन्सिह देख रहे थे कि 
उनके लडके भगतसिह का दिल धर की चारदीवारी में बिल्कुल भी नहीं 
लगता था ओर वह किसी वरह की जिम्मेदारी भी वहीं समङ्नते ये। 

एक दिन रातमें भगतरसिह्‌देर से धर लौटे। कहीं क्रे कायं- 
क्तभि की मीटिग थी ओर भगतसिह उसमे भागलेनेग्येथे । परीक्षा 
के दिन निकट ये, फिर भी भगतसिह्‌ इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे) 
सरदार किशनसिह ने उन्ह समन्ञाने कौ बहुत चेष्टा की थी, लेकिन 
भगतसिंह सुनकर भी अनसुना कर देतेथे। सरदार किशनर्सिह्‌ ने निश्चयं 
कर लिथा कि वहु भगतरसिहु मे इस बात का फसलाकरकेही रहैगे कि 
उन्हे पठूना है अथवा नहीं । रात के लगभग ग्यारह बजे भगतसिंह ने 
धर मे प्रवेश किया । सरदार किशनसिहं गुस्सेमे भरे हुए बैठेये। वह्‌ 
एकदम बरस पड़े--““क्यों वे नवाबजादे | इस वक्त आने का क्या मतलब 
है 2 अगर तुले पटना नहींहैतो धर बैठ । इस तरह रुपये ओर समय 
बर्बाद करनेसे क्या फायदा ?“ 

भगतसिह ने शान से उत्तर दिया, "पढ़ाई तो हमेशा चलती रहेगी, 
लेकिन देश के प्रति भी कु जिम्भेदारियां हैँ ।“ 

“मै तुमसे लेक्चर सुनना नही, चाह्रः। यातो ठीक तरहुसेप्टया 
फिर (ठाईषछोडदे। मै यह सिलमिलाभ्वित्वं न्त तटी कर्‌ सक्ता |” 

भगतर्सिह्‌ न कोई उत्तर नहीं दिया ओर ' चुपचाप अवनी पद्ाईमें 
लग गये । इस तरह क क्ञगडे ओर कटा-सुनी अक्सर होते रहते. थे, क्योकि 
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सरदार किशनसिह यह तो कभी नहीं कहु सके कि उनका पुत्र देशकी 
स्वतंत्रता के लिये यत्न न करे, लेकिन उनका आग्रह था.कि अपनेषरकी 
चिन्ता किए बिना केवल उसी म कूद पड़ना मृखेतापूणं भौर अन्यवहारिक 
है । आदमी को देशभक्ति के साथ-साथ धर की जिम्मेदारी भी समन्चनी 
चाहिए, लेकिन भगतरसिह का विश्वास धा कि एक आदमी दो नावों पर 
पवि रखकर नहीं चल सकता । पिता-पुत्र के इस मतभेद से काफी ज्ञगडे 
हए, लेकिन भगतसिंह के विचारों मे कोई परिवतंन न आ सका । 
तभी भारतीय राजनंतिक जीवन मे ओर साथ ही सामाजिक जीवन 
मे एक बहुत बड़ी क्रांति हुई । एक ठेसा भूचाल आया, जिसने भारतीय 
जन-जीवन को नई दिशा देदी। सन्‌ 1919-का वषै---गोरेशाहीने 
रोलट बिल पास कर दिया था ओौर पूरा देश इसके विरोध के लिए जाग 
उठा था। महात्मा सांधी ने सत्याग्रह लीग दारा आंदोलन प्रारम्भ कर 
दिया था । भारतीय जनता ने उन्हँं अपना नेता स्वीकार कर लिया था। 
रौलेट कानून के विरोध में जुलूस निकाला गया था । भारत के इतिहास 
मं प्रथम बार इतना विशाल एवं संगठित जुलू्त निकला था । उसे देखने 
सेही लगताथाकि भारतीय जनताके मनम गोरे शासन के विरोध नें 
कितना तीत्र आक्रोश भरा हुआ है । पंजाब की सड़कों पर तीन मील 
जम्बा बढ़ रहा था । सङ्क बिल्कुल ठसाठ्स भरी हू्ई थीं । मातमका 
भ्रदशेन करने के लिए सभीलोग नंगे सिरये। लोगों के हाथों मे कलि 
षड थे ओर लगता था काले ्षंडों की आंधी-सी भा गई है । जनता उस 
समय शांतिमय सत्याग्रह के दाव-पेच नहीं जानती थी । राजनीति में इन 
शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था । जनता सीधे-सादे ढंग से विदेशी शासन 
के विरुद्ध भसंतोष भौर विरोध प्रकट कर रही थी । 
जूलूस के साथ ही हड़ताल भी हई । हडताल सात दिन तक जारी 
रही । किसी तरह का दबाव नहीं था, फिरमभीलोग अयनी इच्छासे 
पुरी तरह हडताल किए हये ये । पुलिस की गारदे जगह-जगह जबरदस्ती. 
दुकानें खुलवा देती, पुलिस के हटते ही जनता की सामूहिक भावनासे 
दुवानं बन्दहो जाती । लाहौरमें सात दिन तक पूरी हडताल निभादेना 
भासान बात नहीं थी । इसके कई कारण थे । प्रथम तो वहां हजारों तदूर 
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भौर तबियां थीं । हजारों व्यक्ति इन दुकानों पर पेट भरते थे । हडताल 
के उन दिनोंमेंये तबियां ओर तंदूर बद थे, परन्तु बाजार ओौर गलियों 
भं जगह-जगह बड़े-बड़े अस्थाई चुल्हे बनाकर बड़ी-बड़ी देगो मे दाल ओर 
बड़े-बड़ तवों पर रोटी ्सेकौीजा रही थीं। रोटियां सेकने का काम प्रायः 
अपने-अपने मौहल्लों कौ मध्यम श्रेणी की स्त्रियां स्वेच्छासे कर रही थीं। 
जो चाहता मुप्त में दाल-रोटियां खा सकता था) लेकिन न कोई विक्री 
हो रही थी ओौरन कोई मजदुरी । घर-गृहस्थीके लोगों की पारिवारिक 
सावर्यकताये पूरा करने कीओर किसी का ध्यान नहींथा। विदेशी 
शासन दारा दमन के विरोध मे हुई हडताल को सफल बनाना एक 
सामाजिक कतव्य बन गया था । जगह-जगह भीड़ की टुकडियां रौलेट 
कानूने का सियापा करती फिर रही थीं--““हाय-हाय रौलेट विल ! हाय- 
हाय रोलेट बिल ! ” जगह-जगह सम्राट्‌ जाजं की अथियां जलाई जारही 
थीं । पुलिस उन्हं तित्तर-बितर करने के लिए लाटी चाज करती । भीड़ 
भागकर पुलिस पर ईट-पत्थर कौ वर्षा कर अपना विरोध प्रकट करती । 
बीसियो जगह गोली चली, परन्तु हडताल जारी रही । शहर मे फौजी 
कानून जारी कर दिया गया । सरकारको भारतीय पुलिस ओौर फौजकी 
राजभक्ति मे संदेह होने लगा, इसलिए महत्वपूणं स्थानों पर प्रायः गोरी 
फोज तेनात कर दी गई । धडाधड गिरप्तारियां हो रही थीं । सरकारी 
भाज्ञा भंगकरने प्र बाजार मे खुलेआम बत लगाएजा रहै थे । हडताल 
खोल देने ओर जृलूस आदि न निकालनेके जो एेलान सरकार की ओर 
से जगह-जगह चिपकाए जाते, वह्‌ तुरन्त फाड डाले जाते । ये एेलान जिन 
दुकानो ओर मकानों पर्‌ लगाए जाते, उनके मालिको को ही इनकी रन्ना 
के लिये जिम्मेदार ठहराया जाता । इनके फटने पर उन्हँं राजद्रोही समञ्च 
कर दण्ड दिलायाजा रहा था। 

भगतसिंह के ऊपर इस आंदोलन ओर हडताल का बहुत प्रभाव पड़ा, 
हालांकि वह्‌ उस समय मात्र किशोर वयकेहीये। इमफेवाद भी 
उत्तेजना से उनका अंग-अंग कांपता रहता था भौर वह्‌ कूं करने ओौर 
मरने के लिये एकदम उतावले हो रहे थे। 

लेकिन अचानक ही गांधीजी को अपनी भूल मालूम हूर ओर परचा- 
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ताप करने के लिए उन्होने हडताल तुरन्त स्थगित कर दी। जनताको 
इससे निराशा हई । वहु उस समय कुठ करने या मरने के लिए तयार 
थी । इस प्रकार अचानक गतिरोध उपे पसन्दन था। 

रौलेट कानून के विरुद्ध प्रदशंनों ओर हडतालों को रोक कर गाधी 
ओर काग्रेस सरकार हारा किएगए दमन की जांच की जाने कौ मांग 
प्रार्थना सरकारसे आरम्भ की । कम्र की यहु मांग सरकारद्वारा स्वी 
कार न किये जाने पर असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । पंजाब केसरी 
लाला लाजपतराय कई वषं विदेशावास के बाद उसी समय भारत लौटे 
थे । देश में राजर्नतिक उत्साह देख उन्होनि पेजाब में असहयोग आंदोलन 
का नेतृत्व भारम्भ किया । पंजाब में उस आन्दोलन ने खूबखग्ररूपनले 
लिया । का्रेस ने सरकारी खिताबों, नौकरियों, अदालतों भौर स्कूल- 
कालेजों से असहयोग कौ पुकार की । खिताब, नौकरियां ओौर अदालतें 
तोक्मही लोगों ने छोडी होगी, परन्तु विद्यार्थियों ने स्क्‌ल-कालेज बड़ी 
मात्रा में छोड दिये । इन्हीं असहयीगी विद्याथियों को योग्य रष्टरीय 
कायंकर्ता बनाने के लिये लालाजी ओौर पंजाब के काम्रेसी नेताभो ने 
लाहौर मे पंजाब नेशनल कालेज की स्थापनाकी थी। 

एसे समय भला भगतसिंह कंसे चुप रह सकते थे । उनकी तो नस~ 
नस में विद्रोह की आग जल रही थी । उन्होने तुरंत पढाई छोड़ दरी ओर 
असहयोग आंदोलन में लग गये । 

सन्‌ 1922 मे राष्टीय आंदोलन फिर दब गया । गांधीजी ने सत्या+ 

१ स्थगित कर दिया । इसके पहले गांधीजी ने घोषणा की थीकि 
[दोलन का लक्ष्य पूणं स्वराज्य प्राप्ति है ओौरवे 1921 से 1931] तक 

स्वराज्य लेकर ही रहँगे | 

जनता उनके इशारे पर चल रही थी । ब्रिटिश सत्ता के प्रति जनता 
मे तीव्रे आक्रोश था, अपने आपको मिटाकर भी जनता अग्रेजों को भारत 
से भगाना चाहती थी । लेकिन गांधीजी ने जब एकाएक आंदोलन स्थगित 
करने की घोषणा की तो जनता के उत्साह पर जसे बफं गिर पडी । 

उन दिनों भगतसिंह नवीं कक्षा में पठ्‌ रहेथे। गांधीजी की पुकार 
पर उन्दने पढ़ाई छोड दी ओर असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े । 
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आन्टेलन स्थगित होने पर पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रो का बहुत बुरा 
हाल इभा । वह न घर के रहे, न घाट के । जिन स्कूल-कालेजो से उन्होने 
पढाई छोडी थी, वहां के अधिकारी उन्हें पुनः लेने को तैयार नयथे। 
पढाई न करने पर उन विद्याधथियों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। 

दूस कठिनाई्‌ को लक्ष्य करते ही लाला लाजपतराय ने लाहौर में 
नेशनल स्कूल की स्थापना की । पहला उदेश्य तो यह था कि जिन 
विद्यार्थियों ने अपनी पढाई छोडकर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया 
था उनका जीवन नष्टन हौ, वे पठ सकं। दूसरा उहेश्य यहुथाकि 
नेशनल कालेज के माध्यम से स्वतंत्रता-संग्राम के लिये कमंठ सेनानी 
तयार किये जाये । 

भगतसिंह कौ किणो रावस्था थी । उन्होने बड़े उत्साह से आन्दोलन 
मेभागलियाथा। आंदोलन स्थगित होने के बाद उनको इच्छा पडाई 
कीओर न लगरही थी । वह्‌ चाहते थे, फिर जुलूस निकाले जाये, नारे 
ले, अग्रेज सरकार की हाय-हाय हो, लेकिन एेसा, कछ न हो सका । वह्‌ 
बहुत निराश हुये । 

उस समय गुरट्रारा भांदोलन सप्रदायिकक्षेत्रमेदही सीमित या ओौर 
उसका उहश्य गृर्रारों से अनाचार दूर करना भा, परन्तु इसकी भावना 
उग्र सुधारवादी गौर अपने सीमितक्षेत्र मे क्रातिकारी थी। यह्‌ गुरुदारे 
कुछ महन्तो की पैतृक भौर वैयक्तिक सम्पत्ति केरूप में चल रहेये। 
गुण्ट्रारो मे भेटकेरूपमे भने वाली लाखो की सम्पत्ति भौर गुरुद्राों 
से जुड़ी हुई जगीरों की भाय इन महन्तो कौ व्यतितगत या पारिवारिक 
आमदनी समक्षी जाती थी । दन महन्तो के स्वामित्व में यह्‌ गुरुद्रारे 
तमाशबीनी भौर म्यभिचार के अड बन चुके थे । गुरद्रारा आंदोलन का 
उदेश्य इन मंदिरों को महन्तो की पतृक भौर व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहने 
देकर सम्प्रदाय की सामाजिक सम्पत्ति ब्रना देना भौर इन गुर्रारों तथा 
इनकी भामदनी-खचं का प्रबंध निर्वाचित पंचायतो द्वारा करना था। 

सरकार मंदिरों की सम्पत्ति के समाजीकेरण के विरुद्ध सम्पत्ति पर 
महन्तो के पैतृक स्वामित्व व भधिकार कीरक्षाकरने के पक्षमे थी। 
सुधार चाहने वाली सिक्ख जनता नै यह्‌ भांदोलन सत्याग्रहकेषूप में 


क्रतिकारी भगतसिंह : 23 


चलाया । सिक्खों के निःशस्त्र जत्ये गुरुओ कौ वाणी का पाठ करते हए 
दन मंदिरों ओर मों पर सामाजिक अधिकार कायम करने के लिए जाते 
ये । महन्तो के पालतू गृण्डे ओर पुलिस की बड़ी-बड़ी गारदे इन निःशस्त्र 
स्वयंसेवकों पर लाघ्यों की अंधाधुंध बौछार करते थे । कई जगह गोली ` 
चली । प्रायः मंदिरोंकी जमीनखन से रंग जाती थी । मूषित होकर 
गिर पड़े स्वयंसेवक जलो में बन्द कर दिये जाते थे । गुरुद्रारा आंदोलन 
संघषं का अनुमान ननकाना साहब" के उदाहरणे ही किया जा सकता 
है। इस मंदिर पर अधिकार करने के लिए लगभगदोसौ स्वयंसेवकां 
की जानें गई । सिक्वों के इस गृरुद्रारा सुधार आंदोलन के सामने सरकार 
को परास्त हो जाना पड़ा, क्योकि सिक्खों के सौभाग्य से इस आंदोलन 
को स्थगित कर देने वाला कोई व्यक्तिन था। 
-- यशपाल, सिहावलोकन, भाग 1, पृष्ठ 36 
भगतसिंह की रगो मे जवानी का जोशथा, खून मे उबाल था। 
गांधीजी का आंदोलन स्थगित हो, चुका था, लेकिन भगतसिंह का उत्साह 
ठण्डा नहीं हो रहा था । वह्‌ निष्क्रिय नहीं बैठना चाहते थे । वह्‌ बेहद 
उतावले हौ रहे थे, फलस्वरूप वह्‌ गुरुद्रारा आंदोलन में कूद पड़े । उन्होने 
पूरे उत्साह से इसमें भाग लेना शुरू किया । गुरुद्रारा आंदोलन के पहले 
न तो भगतर्सिह सर परकेश रखते थे ओरन पगडीही बांधते ये, क्योकि 
भगतसिंह के दादा सरदार भजुनसिह सिक्ख होते हृए भी बहुत कुछ आयं- 
समाजी थे । वह्‌ बाकायदा हवन शौर पाठ करते थे । इस संबध मे यश- 
पालजी ते सिहावलोकन' मे एक मजेदार घटना का वणेन किया है, जिसे 
सरदार अजुन सिह की आयं-धमं के प्रति आस्था प्रकट होती है । उस घटना 
का यहां वणेन करना असंगत न होगा-- 
सन्‌ 1925 के जड़ो,की बात है। सरदार किशन्सिह्‌ जी एक 
इंश्योरेस कम्पनी कौ एजेसी कर रहे थे । उनका दप्तर लाहौर मेँ लुहारी 
दरवाजे के भीतर वाजारमें दुमंजिले पर धा। जब यह्‌ मकनन मौजूदयथा 
तो भगतसिंह के साथियो को दूसरा मकान किराये परलेने की जरूरत 
क्याथी? उस समय जोरू-जाता किसीकेथाही नहीं । सरदार किशन- 
सिह ए्नेसी तो जरूर लिये ये, परन्तु उन दिनों उनंकौ रुचि सेत ओर 
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दूध विक्रयकीओरही अधिक थी। वे प्रायः सांडा गोवमें ही रहते! 
एजेंसी का दफ्तर हम लोगों के लिए मारामकाडेराबनाहुञाथा। मै 
उन दिनों लाहौर्‌ मे नेशनल स्कूल मे पट्‌ रहा था। नेशनल कालेज 
समाप्त होकर केवल नेशनल हाईस्कून हीरह्‌ गयाथा। भगतसिह 
अनिच्छा से थोडा-बहुत समय धर के कारोबारमें लगाता, शेप समय 
प्ता मौर संगठन के लिये भूमि तयार करने मे लगा रहता । सुखदेव 
कभी लायलपुर अपने घर चला जाता, वहां उनके परिवार ने आटे की 
एक चक्की लगवादी थी । लाहौर आता तो भगतसिहंकेसाथही बना 
रहता । हमारे सहपाठी इण्डासिह्‌ ओर जयदेव गुप्ता भी वहीं थे । अंडा- 
सिह “गांधी खेहूर भण्डार'मेकाम कर रहाथा मौर उसीमें जुटा रहा। 
जयदेव गुप्ता द्ररदारजी के बीमे के काम मे सहयोग दे रहा था। खाना 
हम लोग किसी तन्दूरपरखानलेते ओर दप्तरमें बिष्ठी दरी पर विस्तर 
लगाकर रात काट देते । दप्तर मे मेज-कुरसीं मौज्‌द इने से पदृने-लिखने 
कीभीसुविधाथी। 

एक दिनस्कूलमेंष्ु्ी थी, दूसरे लोग मकान पर मौजूद नहींथे; 
मै अपनी सनक मे मेज पर बैठा कोई लेख या कहानी लिख रहा था । 
मेज के नीचे टीन को क्या चीज पड़ीरहै, उसका ख्याल नक उस पर 
जते जमाकर रख लिये थे । संभव है, अचेतन रूप से यही धारण रही 
हो करिरदी को टोकरी है । लिखते समय्‌ विचारों को ठेलने के लिये मेज 
के नीचे उस टीन कीचीजकोजृतेसे एडदियिजा रहा था। 

जीने पर भारी कदमो से धम्‌-घम्‌ करते हए एके वृद्ध क्छ सज्जन 
अपने ग्रामीण वेश में ऊपर दफ्तरमें आये। ने एक दफा नजर उठाकर 
उनको ओर देखा ओर लिखने में तन्मय, रहा । सरदारजी के एेसे अनेक 
सम्बन्धी गांवों से आते-जाते रहते थे । इस सज्जन की दादी खच प्रशस्त, 
बेफ को तरह श्वेत भौर चेहरा खूब तेजोमय गुलाबी र्गकाथा। रते 
उनको ओर कोई ध्यान नहीं दिया । आगन्तुक भी मुक्लसे आदर की 
प्रतीक्षा कर एक कुर्मी खीच चुपचाप दीवार के पास बैठ गये | मै मालिक 
बना बठा लिखता रहा ओर मेज के नीचे टीन की चीज पर जतेकी 
ठोकरे भी जमाता रहा । 
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अचानक वजनी गालियों से भरी एक कथरी डाट सून आंख उठाकर 
देखा कि वयोवृद्ध भभ्य मृति की आंखें लाल ओर चेहरा क्रोध से तमतमा 
उठादहै ओरवे हाथमे थमी मोटी लारी को फशं पर ठोक रहेहे। 

“गधा, उल्लू, नास्तिक, बदमाश सिर तोड़ दगा" "1 ' उनके हाथ 
की लाटी मेरे सिर पर पड़नाही चाहती थी । वृद्ध ने अपने अवेश को 
कठिनतासे वशमे कर मेज केनीचे संकेत करते हुए फटकारा-- “उल्लू, 
यही तेरी तमीज हि? 

मेज कै नीचे ककर देखा तो अपने जते के बीच पाया एक हूवन- 
ण्ड । सब कु समक्ष मे आ गया । उपेक्षा के कारण पहूचाननतेमे भूल 
हुई थी ¦ भगतसिहुसे सुन रखाथाकि दादाजी नित्य हवन करते हैँ, 
जहां जते हैँ पोटली मे हवन-कुड ओौर हुवन-सामग्री साथ वांघनलेजातेहैं। 

सिहावलोकन, पष्ठ 23-24 

इस घटनासे स्पष्टहै कि सरदार अज्‌नसिह सिक्ख धमं के अनुयायी 
होते हए भी आयसमाज के कटर पक्षपाती थे । इरलिये भगतर्सिह्‌ शुरू 
सेहीनतो केश रखते थे ओरन कृपाण इत्यादि रखने थे । सेकिन जब 
सिक्ख सम्प्रदायका आंदोलन चछिड़ितो तमाम वको ने उस हस्ता 
लेना शुरू किया । भला भगतर्सिह्‌ उसमे कंसे पीठे रह सक्ते थ } गांधीजी 
का असहयोग आंदोलन रण्डा हो च॒काथा, लेकिन भगतसिह का जोश 
रण्डा नही हुआ था, फलस्वरूप उन्होने गररट्ारा आंदोलन मे खूब जमकर 
हिस्सा लिया ¦ 

गरुट्रारा आंदोलन में भाग लेने वाले सभी सिक्ख थे इस आंदोलन 
मे भाग देने वाले सिक्खोंके प्रति श्रद्धाके कारण भग. {तहने भी सिर 
पर केश रख लिये । वह्‌ अकाली हो गये । अकाली के प्रतोक चिह्वुके 
रूप मे वेह पगड़ी बाधने लगे ओर कृपाण भी रखने लगे । इन दिनों पंजाब 
के अनेकं युवकों ने गुरुद्रारा आंदोलन में भाग लिया ओर अक्राली बनकर 
केण रख लिये । पगड़ी बांघना भौर कृपाण रखना फणन बन गया था। 
भगतसिह को कृपाण रखना बहुत पसन्द था । यह्‌ इसलिये किं कृपाणके 
आधार पर सरकार द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्ध का विरोध करने के लिए 
मिक्खोने क्रपाण आंदोलन चलायाथा ओर सरदार लोग तीन फिट, 
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चार फिट लम्बी तलवारे हाथमे लिये कानून भंग करते थे। 

रब भगतसिंह नेशनल कलिज मेंभरती हृएतो नियमसे काली 
पगड़ी बाधते थे । तब तक गुरुद्रारा आंदोलन समाप्त हो चुका था । उस 
समय तक काली पगड़ी साम्प्रदायिकत्ता का चिल्ल बन गई थी । भगतसिंह 
को धीरे-धीरे अरुचि होने लगी ओर उनका काली पगड़ी बाधने का नियम 
शिथिल पडता गया । ण्र्द्रारा आंदोलन में सिक्खों को सफलता मिल 
जनि के बाद उनमें सः ब्रदायिक संकीर्णता का अहंकार ओर रूड्वाद 
जोर पकडने लगा था, युवकों को इससे अरुचि होने लगी, क्योकि उन्होने 
रूदिवाद ओर साम्प्रदायिकेता के लिये गुरुद्रारा आदोलन में भाग नहीं 
लिया था । उन्होने तो सीधे-सादे मठाधीशी गौर महन्तगिरी के खिलाफ 
मोर्चा लिया था । जब उसमें बुराई आ गई तो युवकों को उस्तसे विरक्ति 
हौ गई । एेसे में भगतरसिह्‌ भला जटी परम्परा को कंसे निभा सकते थे । 
उन्होने गुरुद्रारा जाना विलकुल वंद कर दिग्रा। 

नेशनल कालेज मे पठते समय ही भगतसिहमे क्रांति की भावना 
जागी, जो इतनी प्रबलतम होती गई, जिसने उन्हे देश के इतिहास में 
अमर कर दिया । यूवक।के लिये वह्‌ प्रेरणा बन गये । नेशनल कालेज 
मे उनके कृष्ठ सहपाठी आगे चलकर क्रांतिकारी जीवन में भी साथ रहे । 
उनमें प्रमुख नाम हँ भगवतीचरण, यशपाल भौर सुखदेव । 

इनमे यशपाल ओर युखदेव, भगतसिंह के सहपाठी थे । भगवतीचरण 
दो कक्षाभागेथे। 

यशपाल में आरम्भसे ही लिखने कौ प्रवृत्ति थी । आज वहु भारत 
के जाने-माने लेखक हैँ । उस समय नेशनल कालेज में पढते समय उनके 
साथी, विशेषकर सूखदेव ओर भगतसिह उन्हं साहित्यक कहुकर चिद्या 
केरते थे । बहुत कम लोग जानतेथे कि भगतर्सिहकी भी लिखनेकी 
भर प्रवृत्ति है । भगतसिंह ने एक-दो बार कुष्ठ चीजें लिखकर यशपाल 
को दिखाई ओर उने परामशं भी लिया, परन्तु उमे प्रकाशित होने के 
लिये नहीं भेजा । वह्‌ उर्द्‌ ओर हिन्दी दोनों में लिखते ये । 

मगति कै दूसरे साथी थे सुखदेव, जो महान्‌ करंलिङारी हुए । 
सुखदेव लायलपुर के रहने वाले थे । उन्हँ पठने का विशे चाव नहीं 
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था । पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी नहीं । उनके 
धर लायलपुर मेँ आदृत का काम होता था । उनके बचपनमें ही उनके 
पिता का देहंन्तदह्ये चुका था । उनके ताञ लाला अचिन्तरामजीधे, जो 
काग्रेस के स्थानीयनेताओंमेसेये। वे 1920 ई० के असहयोग आंदालन 
मे भी जेल गये थे। अचिन्तराम की उस्र समय की एकं फोटो, जिसमे 
वेहू कदी कौ वर्दी ओर हृथकडी पहने हृए थे, सुखदेव की मेज पर रखी 
-रहती थी । 

सुखदेव को पठने का व्यसन नहीं था, लेकिन चूपचाप सोचते रहना 
उनकी आदत बन चूकी थी । उनके स्वभाव मे लोक" की प्रवृत्ति बहत 
ज्यादा थी, जब जिस जात की ज्लोकआ जाए उसे जरूर कर गुजरते 
कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने भौर शरीर बनने की ज्ञोक आ गई तो पठने- 
लिखने का ख्याल छोड दिया ओर नित्य मालिण ओर्‌ लस॒रन करने 
लगे । एक कुर्ता भी पहलवानी ठंग का सिला लिया ओर कमरमें लुगी 
भी पहलवानी ढंग की बाधनी शुरू कर दी । शरीर मामली, इकहरा होने 
पर भी बाहों को इस तरह अकड़ कर चलते मानो पटं ददत उभरे 
रहने के कारण पसलियों से दूर-दूर रहती हों । शारीरिक कप्जोरी स 
उन्हें विशेष घृणा थी । कभी-कभी अपनी ही कमजोरी का उपला उड़ने 
के लिए अपने साथियों को कहानी सुनाने लगते --“हनारे पिता, चाचा 
भौर ताऊ सव मिला कर नौ भाई-बहन थे, उनमें से एक कोपालनेमें 
सोए-सोए चृहै खा गये । इतना सुना कर कहकहा लगाते ओर अपने 
पुटो को सहलाते हुए कहते-- “जिसे चृहै खा जाये, वह्‌ चहं से बटृकर 
क्या होगा |” ओर अन्त में इस परिणाम पर पहुंचते कि--'“हम चूहों 
कीओलाददहँतो चूहों से दढुकर क्या होगे 1 जिन दिनो कसरत भौर 
पहलवानी का शौक चा, उन्होने सिर पर उस्तरा फिर लिया, कुछ 
दिन वाद फिर शौक पलटातो फिर लटड का सपद पोजामः, रंभीन 
कमीज पहुननी शुरू कर दी, सिर पर घुघराने वापे से फी भी होने 
लगी ओर खब पालिश क्रिया ग्लेसकिड का जता पात्रमेव लगा) 

सुखदेव का स्वभाव कुषे इसतरह्‌ काथा किः दहं ६ २! ` ~ 
सीखनेमे कमही विश्वास करतेयथे। यह्‌ बात उन सौवनद्ी एक 
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मामूली घटना से काफी स्पष्टहो जाती है । पहूलवानी के क्षोके के दिनो 
मे सुखदेव ने किसी किताब मेंपषढाथा कि इ्गडेया मारपीट के समय 
अपने से बहुत अधिक बलवान व्यक्ति से मुकावल। पड़ जाने पर आत्म- 
रक्षा भौर परतिद्ठदरी को परास्त कर देने का उपाय उसकी नाक पर जोौर 
से घृसा मारदेनादहै। एेसे आघाते कोईभी व्यक्ति सुध-बुध खोकर 
नेकाम हो जाएगा । साधारणतः इस उपाय को पठृकर विश्वास कर लेना 
चाहिए था, परन्तु सूखदेव ने इसे परखना भी आवश्यकं समज्ञा । 

उन दिनों गांधीजी ने प्रत्येक मासक जो तारीख उपवास के लियि 
निश्चित की धी, सुखदेव यह्‌ उपवास रखते थे । उस दिन उपवास किये 
हुए बस अकेले ही किसी काम से सङके परचले जा रहे थे, अचानक 
'जुजुत्सू' को किताब मे पदी हुई बात उन्हं यादभा गई। वहु किसी 
कहावर, बलवान दिखाई देने वाले व्यक्ति को खोजने लगे एेसा एक 
भादमी उन्हें दिखाई पड गया । उसके समीप पहुंच उसकी बेखबरी मे 
सूखदेव ने उसकी नाके पर घृंसा जमा दिया ओौर चोट क! प्रभाव देखने 
के लिए समीपही खडहो गये। 

चोट खनने वाला आदमी सचम्‌च अपने चेहरे को दोनों हाथोंसे 
संभालकर सडक पर बेठ गया ओर काफी देर तक बैठा रहा । इस बीच 
सुखदेव फलाग-दो फर्लाग दौडकर जा सकने ये, परन्तु वहु तो अपने 
परीक्षण का प्रभाव देखने पर तुले थे, समीप ही खड़े रहै । कुछ देर बाद 
उस व्यक्ति ने होश संभाला भौर अपन ऊपर अकारण आघात करने 
वाले व्यक्ति को अपनी भवस्था पर गौर करते पाया । एसी अवस्थामें 
चोट खाने वाले व्यक्ति ने वही किया, जिसकी किसी भी सामान्य व्यक्ति 
से आशा कौ जानी चाहिए । उसे अपनी ओर लपके देख सुखदेव बचने 
के लिए भागे। एक सुखदेव उपवास के कारण सुबह से भूखे भौर कमजोर 
भे, जिस प्र उनके इस परीक्षण का पात्र उनसे अढ़ाई गुना बलवान ¦ 
सुखदेव काबू आः गये ओर उन प्र मार पडने लगी । वहु असहाय मार 
खाने बैठ गये । आते-ज।ते आदमियों ने बीच-बचाव कर उन्दं छडाया । 
पूछा गया, आखिर तुमने पहले क्सो मारा ? सुखदेव का उत्तर था-- 
“मने मारा था, अव तुम मार लो।'' अस्तु, इस परीक्षा से सुखदेव को 
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नाके पर धूसा लगने के फल का उचित अन्दाज हो गया । 


तीन 


वक्त बीतता रहा पढाई चलती रही, लेकिन भगतसिंह की ओर 
सुखदेव की तबीयत पढाई मे बित्कूल नहीं लगतीथी ¦ वे लोग कुछ 
करना चाहते थे, इस तरह निष्क्रिय बैठना उन्हं बिलकुल अच्छा नही लग 
रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था । 

एक दिन भगतसिंह यशपाल के साथ रावी नदीमेंनौकाषेनेका 
अभ्यास करने गये, सांज्च का समय था, सूयं डव रहा था। इवते सूयं की 
लाली परश्चिमाकाश मे फली हई थी । बड़ा सुहावना मौसमथा।ये लोग 
एक नावम बैठे हुए थे। इन दोनो के अतिरिक्त ओर कोईन था। एक- 
दम खामोशी छाई हृई थी । दोनों ही भपने-अपने विचारों मे इब हुए ये । 

अचानक यशपाल ने कहा, (¶.8¶ {75 एा.200७8९ 0२11४58 
0 0 पक्व २४.' (हम लोग अपना जीवन देश के लिए अपितकररने 
की प्रतिज्ञा करलें।) 

भगतसिह न चौककर यशपाल की ओर देखा जैसे जानना चाहते ह 
कि यह बात केवल बहलाने के लिये तो नहीं कही गई है । लेकिन यशपाल 
के चेहरे पर पूरी तरहसे गंभीरता थी ओर मुख ददता के निश्चय से 
चमक रहा था । भगतर्सिह भी सहसरा बहूत गंभीर हो गये । अपना हाय 
यशपाल की गोर बढ़ा दिया--'न्‌ 0 ए]. (मे भी प्रतिन्ना 
करता हुं ।) 

हथ मिलानेके बाद दोनोंही चप्य्‌ चलाना छोडकर चुपचाप बठे 
रहे, उस समय सूर्यास्त हृभा ही था, आकाश पर लाली थी | 

वड़ी देर तक नावयों ही लहरों के बहाव पर वहनी रमः! जब 
अंधेराहोने लगःतो नाव किनारे लाकर सांन्नीको सीप दी मह : गौधते 
समये नान दखामोणी से चलते रहै, जते किर पर वहते व्न्न्ना 
गयाहो। 
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कालेज की पढ़ाई चलती रही, लेकिन भगतसिंह ओर सुखदेव कौ 
प्रवृत्ति दूसरी ओर मुड़ गर्ईथी। वे लोग अक्सर कालेज से गायब रहते 
भौर किसी जई दिशा की खोज करते रहते । 

बात सन्‌ 23-24 की है ¦ लोगों में देश-रंवा के लिए ओौर स्वाधीनता 

प्राप्ति के चिये रचितो थी, लेकिन अब्र जसे उतना उत्साह न रह्‌ गया 
धा] गाधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करके जसे सारे उत्साह पर 
` अफेडाल दीथी। लोगों की प्रवृत्ति मरतीजा रहीथी। सधथियोने 
राय की किं इस्त मरती हुई प्रवृत्ति को जगाना बहुत आवश्यक है, अगर 
रोग नहीं जागे तो यह देश हमेशा गुलाम रहैमा ओौर अग्रेन यहां हमेशा 
राज्य करते रहैगे । निश्चय हुञा कि सोई हुई राष्टीय भावना को जगाने 
का सवसे अच्छा साधन नाटकदहै। नाटकों का अप्र जनता के ऊपर 
पीघः ओर्‌ तेज पड़गा, इसलिये निश्चय हुआ कि नाटक खेले जाये । 

क्रिसी लेखक का "महाभारत" नाटक था। उसके वातलिपों में 
जगहू-जगह्‌ परिवतंन करके इन लोगों ने अपने लिए उपयोगी ठ्ना किया । 
दमका नाम रखा “छरप्ण चिजय'' । व्यंजना से अग्रेयी को कौरव ओर 
काम्रेसियों को पांडव बना लिया। इसमें कुष्ठ गाने विशेषकर प्रहसन भाग 
मे सम्मिलित कर लिये । इनमे से एक गाना था---'कदेतु बी सिन्दिया 
हो संभाल ो (एेहिन्दीकभीतुभी होश संभाल । तेरा घरबार विदेशी 
लूट ले गया भौरतु बेखवबरसो रहादै। ओ लूटने वाले, हमारे साथ 
ज्यादतियां न कर । हम तेरी चाले समन्न चुके है" ` `)” इत्यादि । 

यहं गाना सरदार अजीतसिह्‌ के एक पुराने संगीत “पगड़ी संभाल 
भो जटा (अरे किसान, तेरे सिरकी पगड़ी उतरीजारहीदहै) कं भाव 
को लेकर दनाया या । सरदार अजीतसिहुके उस गीतक्रो सरकारने 
गेरकानूनी पोषित कर दिया था। इन नाटकों के एसे सरकारद्रोही भागों 
मः) गेरतध्नूनी करार दे दिया गया, कूठ दिन इन लोगो में नाटक खेलने 
फाखूय शोके रहा । भ्ग्तसिहुने भी इन नाटकोंम खुब जमकर हिस्सा 
लिमा। 
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1923 में भगर्त्पसद््-स्षए० पास कर बी० ए० के प्रथम वषमे 
प्रविष्ट हुए । भब तक उन्होने क्रंतिकारी दल कौ सदस्यता प्राप्त कर 
ली थी ओर उसके सक्रिय सदस्य थे । प्रसिद्ध कान्तिकारी शचीन्द्रनाथ 
सान्याल के वह्‌ विशेष कृषापात्र थे । भगतर्सिह्‌ के बारे मे उन्हौने अपनी 
पुस्तक “बंदी जीवन" (पृष्ठ 300) ने लिखा है--““मुभ्ने पता लग गया 
था कि सरदार गुरुमृखसिह इत्यादि, जो भपना अलग संगठन्‌ कर रहे ये, 
यह्‌ नहीं चाहते थे कि अव को वार सिक्ख लोग रौर-सिक्ख संस्थाओं के 
साथ मिलकर भारतीय विप्लववादी आंदोलन मे भागल; यहां तकं 
सरदार गुरुमुखसिह ने चाहा कि हमारे सच्चे साथी सरदार भगतसिह्‌ को 
हम लोगों से तोड़कर अपनी संस्था मे मिलान इस कारण सरदार 
गुसुमुखसिह ने भगतसिंह को बहुत समज्ञाया कि तुम बंगालियों के फरमें 
भते पडो, इनके फेरमर पड़ोगेतो फांसी पर लटक जाओगे, काम कभी 
नहीं कर पाओगे । इस प्रकार से गुरुमृखसिह जी, भगससिह्‌ जी से जितनी 
बतं कटतेथे, वे हेम लोगों से सव कह देते ये | बहुत बहुकानेपर भी 
श्री भगतसिह जीने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा 1" 

लेकिन तभी उसी वषं भगतसिंह के जीवन मे एक षटना घटी, 
जिने उनकी जीवन-दिशा बदल दी । उनका विदार्थी-जी वन समाप्त हौ 
गया ओर परिस्थितियों ने उन्दँ उठाकर जीवन की लम्बी राह परला 
डा किया) 

भगतिह अपनी दादी जयकौर के बड़ लाडले थे । उनके बड़े भाई 
जगर्तामह की भसामयिक मृत्यु मे यह्‌ लाइ गहरे मोह में बदल गया 
उन्होने अपने पुत्र सरदार किशनसिह्‌ से आग्रह्‌ किया कि अब भगतसिहू 
का विवाल कर दिया जादु । वह्‌ स्वभाव्रसे डिष्टेटर थः । जो कह दिया, 
उत पर. दोना चाहिए । सरदार किशनिहु नै पड़ोस के एक गांवके 
एक अमीर सिक्ख परिवार मे भगनक्षिह्‌कौी शाद तय कर दी । लड़की 
वाले लट. कोदेदने धायि । भगत उस दिनय्वूव प्रनन्न्‌ रट धर सारे 
दिन सखनते-उछलते रह्‌ । आगंतुकों के साथ उन्होने अत्यन्त शिष्ट व्यवहार 
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किया । वे उन्दँं लाहौर तक विदा करने भी गये । 

लौटने पर उन्होने अने पितासरदार किणन्सिहसे स्पष्ट कहु द्या 
कि वह शादी नही करेगे । सरदारजी ने आपत्ति का कारण पुछा । 
भगतरस्हि ते उत्तर दिया--''जव तक आधिक रूपसे मै अपने पैरो पर 
तन खडा हो जाऊ, शादी करना ठीके नहीं ।'' 

सरदार किणनसिह्‌ बिगड़ उठे--ततूहूमे ही रास्ता दिखाता है | 
विवाह कर लो भौर अपनेषैरों पर खड्हौने की कोशिश करो, हम मना 
करते हैँ ? विवाह हो जाने से तुज्ञे कौन क्ष्लटही जाएगा ?" 

भगतसिह ने दूसरा उपाय रखा । उन्होने कहा- “अभी तोमेरी 
ञ्ग्रभी कमह 1“ 

सरदार किणनसिह ओर भडके--““मौर सब बातों के लिए तो बृजुगं 
जनतारहै, बसशादीके लिए ही कमसिनरहै! --शादी हो जनेदो। 
बहु को घर तव बृलाना, जव जरूरत जान पडे !' 

बहुत दबाव पड़ता देख भगतसिह्‌ ने दूसरा एतराज करिया । उन्होने 
कहा-- “शादी करेगे तो पदी-लिखी लड़की से ।'' उन्हं यह्‌ मालूम ष्टो 
चूकाथा किसरदारनजीने जो लड़की तलाश कीरै, वहु गांव के बड़े 
अच्छ जमीदार की लड़की है । गांव मे लडक्ियों का स्कूल कहां ? बहुत 
होगा तो गुरुमृखी जानती होगी ) भगतसिंह ने जिद की कि वहु कम-से- 
कम मेटरिक लडकी से शादी करेगे । इस उत्तर से सरदार किशनसिह भौर 
बौखला उठे । 

लेकिन शादी कानति्णंय अटल था। सगारईका दिप निश्चित हो 
गया । भला भगतरसिह्‌ शादी कंसे करते ? उन्होने तो अपनी शादी पहूले 
ही क्रांति'सेकरलीथी। वह्‌ सगाई से कुष्ठ दिन पहले लाहौर गये 
मौर वहांसे जाने कहां फरार हो गये । सरदार किशनर्सिह्‌ को अपनी 
मेज की दराजमें रघा एक पत्र भिला-- 
शूज्य पिताजी, नमस्ते | 

मेरी जिन्दगी मकसदे आला यानि आजादी-ए-हिन्द के अमूल 
कै लिए वक्फहो चुकी है। इसलिए सरी जिदमी म ददियाबो 
वाहत वायसे कजिश नहीं है । 
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आपको यादहौगा कि जवर्मषठोटा थातो बापूजी ने मेरे 
यज्ञोपवीत के वक्त एेलान किया था कि खिदमते-वुव्रन के लिए वक्फ 
कर दिया गया है, लिहाजामे उस वक्त की प्रतिज्ञा^पूरी कररहाहूं। 
उम्मीद है कि गाप मुङ्लं माफ फरमायेगे। 
आपका तावेदार 
भगतसिंह 
दसी फरारी के साथ ही रैशनल कालेज का अध्याय समप्तहो 
गया । धरसे ब इर पैर रखने का भर्थं था, क्रांति के विशाल धधकते 
कड में कूद पड़ना । भगतसिंहे अपने पताकेनामनजोपत्रष्ठोडगयेषे, - 
उसमे साफ लिखाथ! किवे देश-सेवाके लिए समपित है ओर उसी काम 
मे आगे बढ्‌र्हे हैँ। वे लाहौरसे चनकर सीधे कानपुर जा पहुचे । 
श्री शचीन्धनाथ सान्याल ने लिखा है-- “मेरे कुत पर भगतसिंह धर 
छोड़ कर कानपुर चले गए थे । पहले-पहल कानपुर मे मुन्नीलाल जी 
अवस्थी के मकान पर उनके रहने का इन्तजाम किया गया था। 
कानपुर क्षेत्र का काम उन दिनो योगेशचन्द्र चटर्जी देख रहै थे । 
भगतसिह्‌ ते उनके साथ काम करना आरम्भ किया । श्री सुरेशचन्द्र भद्रा 
चायं (बादमें प्रताप के सम्पादक) श्री बटुकेश्वर दत्त, श्री अजय घोष 
(बाद मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्टर) गौर श्री विजय 
कुमार सिन्हा जैमे करातिकारियों से उनका परिचय वहीं हमा ¦ ये सब 
बंगाली ये ओर इन बीच एक सिक्ख युवक का रहना सी ° आई ० डी ° 
के संदेह को निमंत्रण देना था। इस पर विचार हूभा ओर श्री गणेश- 
शंकर "विद्यार्थी ने अपने (प्रताप के सम्पादन विभाग में भगतसिह्‌को 
स्थान देकर इस समस्या को हल कर दिया । उनका नाम भी बदल कर 
बलवन्तपसिह्‌ कर दिया गया । इसी नाम से वह्‌ श्रताप" में लिखने लगे । 
षस व्यवस्था के होने के पहले कुछ दिनों तक अखबार बेच कर उन्होने 
अपना काम्‌ चलाया धा। 
अव भगततिह्‌ पूरी तरह क्रतिकारी दल दे जादमीये ओरदलका 
काम ही उनका काम था । लेकिन एक काम से उनका मन हुमेशा हरता 
था । दल के सामने भयंकर आधिक समस्या थी । इसको सुलज्ञाने कै लिए 
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उनके सामने एक ही रास्ता था उकंती डालने का । भगतसिह्‌ नहीं चाहते 
ये कि डकैती डाली जाए, लेकिन पार्टी को रूपये की जरूरत धी भौर 
रुपया पाने का कोई रास्ता नहीं था । यह्‌ उकंती का एक पहलू था, पर 
डकैती तो किसी नागरिकिके धर ही डालनी थी, इसलिए उक्ती पार्टी 
को जनतासे दूर करती थी । जनता मे उनके प्रति विद्ेष कौ भावना 
पनपती थी, यह दूसरा पहल्‌ था । भगत्िह ने संसार कौ क्रांतियों के 
इतिहास का गहरा अध्ययन कियाथा ओर उन्दं विश्वसहो गयाथा कि 
जका देने वाले कुछ कांडों से देशमें क्रांति नहीं हो सकती ¦ उसके लिए, 
जनता को साथलेना होगा, पर उकतंती सेदूरीही बढती दै। उन्होने 
निश्चत कर लियाथाकि वह्‌ इस स्थिति को बदलंगे भौर अपने जीवन 
को सका साधन बना्येगे | 

कानपुर पुलिस की निगाहों मे चढ़ गयाथा। एक बड़े कांड को 
तैयारी आरम्भहो गई थी, इसलिए पार्टी के सदस्य बेहद सतकंता बरत 
रहे थे ओर धर-उधर हो गये ये । भगतरसिहे को श्री गणेशशकर 'विखार्थींः 
ने ग्राम शादीपुर, तहसील खैर, जिला अलीगढ के नेणनन स्कल मे हैड- 
मास्टर बनवादियाथा। वे ठाकुर टौोडरसिह (बादमे कभ्रेसी एम 
एल० ए०) के घर रहते थे भौर स्कूल का काम देखते ये । स्कूल थोड़े 
ही समयमे चमक उठा। 

वे आगे वदृते जा रहे थे, लेकिन घर के लोग उनके लिए बेहद परे- 
शान थे-- कहां गया भगतसिह ? उन्हीं दिनों भगतरसिहु ने अपने मित्र 
रामचन्द्र को एक पत्र लिखा । उसमें अपना पता भी दिया । हिदायत थी 
किं वह्‌ करिसी को उनका पतान बताये, लेकिन परिवार कौ परेशानी 
रामचन्द्रके सामने थी । उन्होने श्री जयदेव गुपष्तासे पत्र का जिक्र किया, 
पर पता नहीं बताया । वटुन अग्रह करने पर रामचन्द्र ने कहा-- “पता 
चतानेकीतोक्स्महै, उसे म तोड नहीं सकता, पर्‌ तुम्हरे साथ उस 
"नै पर्‌ चल सक्ताहूं।'' 

भगतसिह्‌ कौ दादी श्रीमती जयकौर सख्त बीमार थी > भगत- 
सिह को एक गर देखने के लिए नड्प रहौ धी । उन्ट्र हमेणा मरही लगता 
धाकि उन्हीं कः जिद के कारण उनके प्यारे भगतसिह्‌ वे वर्‌-खौड़ना 
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पड। था । सरदार किशनसिहु ने बन्दे मातरम्‌" मे विज्ञापन छपवाया 
था--भगतसिह्‌ जहां भी हो, लौट आये, उनकी दादी सख्त विमार है । 
भाग्य की बात, यह्‌ विज्ञापन श्वी गणेणञ्ंकर "विद्यार्थी ने पदाथा, पर 
उन्हं तव क्या पताथा कि उनका लाडला बलवन्तसिह दही भगत्सिह्‌है 
ओर विख्यात क्रांतिकःरी सरदार किशनर्सिह्‌ ओर सरदार अजीत्सिहका 
वंर्(-पुष्प ६ । 

श्री जयदेव गुप्ता भौर श्री रामचन्द्र जब "विद्यार्थी जी' के पास्त पहुंचे 
तब यहु भेद खुला । पत्रमे पता सम्भवतः 'विद्याथीजी फाथा। वहां 
सेये लोग शादीपुर गये। भगतसिह ने उन्ह दूरसे देख लिवा ओर 
विद्यार्थी के मेहमान की खातिर करने भौर अपने बारेमे कने बताने 
की वात कहु इधर-उधरदहौग्ये। ये लोग फिर 'विचार्थीजी' के षास 
माये अर उनका आण्वासन पा धर लौटे । सब समाचार सून सरदार 
किंशनरसिहं न कानपुर के कांग्रेसी नेता मौलाना स्रत मोहानी (बादमें 
लीगकेनेता) को पत्र लिखाकिवे 'विद्यार्थीजी' कै द्वारा भगतसिंह से 
मिलें ओर उन्हं घर लौटने को कहं । भगत्सिहके नाम भी एक पत्र 
उप्ी लिफाफेमें भेजा । पत्रमे विवाह के लिए आग्रह न केरने का वचनं 
थाओौरदादौजीकेवीमारहोनेकी वात कही गई थी । "विद्यार्थी जी 
मौर मौलाना साहब ने जोर. डाला ओर दादीकी बीमारी से विचलित 
होकर वह लौट पड़ । लगभग छः महीने बाद वहु घरलौटेथे | धरका 
उदास वातावरण उनके माने से खिल उठा ओरक्िसी ने भी उनसे विवाह 
कौबातनकी । वे पूरी तल्लीनतासेदादीकी रेवा मे जुट गये। उच्छी 
से अच्छी नसंजो सेवा नहीं कर सकती थी, वह्‌ उन्होने की, दवा ओर 
खूराकका ध्यात राही, साथही उन्हहूंसायाभी वे कुदिनिमें 
स्वस्थो गद्‌ । अव्र यह्‌ स्थिति दो गई कि भगतसिह्‌ कभी दादी फे पासन 
वेगा में रहर तो कभी ल।हौर चले दाते, कभी दूसरे दिन दही लौट अते 
कणी कर्कट दिन न टौटते । उत्तर भारतम क्रति-संगठ्नमं जौ नया 
ताना-वाना वृनाजा रहा था, उसीमे वह्‌ लगे हूए, 

उन दिनो जवाली भांदोलन बड़ तजीसे बेल रहाथा ; सरकार 
प्रस्त व्यवितयो के हाथोंमें गुरद्ररो कौ आय सावजनिक हितम व्यय 
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करने 5 लिए यह आंदोलन था । ननकाना साहब मे गोली-काण्ड हु, 
राक्षसी लाटी-चाजं हुआ था । उस गोली-काण्ड मेँ अनेक व्यक्ति शहीद 
हुए । उन शहीदों का शोक-दिवस मनने के लिए एक शोक-दिवस सभा 
कीजारही थी! उसमे सी को अपनी भुजाओं परकाली पट्टी बांधकर 
आनाभा। नाभाके राजा रिपुदमनरसिह के स्वतन्त्र विचारों से सभी 
लोग परिचित थे, किन्तुवे इतनी भारी जोखिम ले सकेगे, इसका कोई 
विश्वासनथा। बस, फिरमयाथा ? वायसराय उनसे बहुत नाराज 
हृए । उन्ह न केवल गही से उतार दिया गया, वरन्‌ देहरादून मेँ नजर- 
बन्द कर दिया गया । उनका अपराध मात्र इतना था कि उन्होने शहीद 
-से सहानुभूति दिखाई धी । 

अग्रेजी राज्य का अन्याय कंसे सहन किया जा सक्ता था 2? अका- 
लियो $ आंदोलन का रुख ननकाना साहब से जतो (नाभा) की गोर 
ङो गया । अकालियों के जत्य जैतों जाने लगे । यह्‌ जत्थे गांव-गांव होकर 
आते ४, उनका स्वागत स्था्न-स्थान पर होता था । इसी प्रकार एक 
-अकार्लः जत्था भगतसिंह के गांव बेगासे होकर गुजरनेवाला था । गांव 
भे जत्थ का स्वागतन हो, इससे गांव की प्रतिष्ठा को धक्का लगता था, 
किन्तु अडचन बड़ी भारी थी । 

सरकार ओौर सरकारपरस्त लोग इन जत्थो को महूत्वहीन सिद्ध करने 
मे लगे थे । जत्थेदार सरदार करतारसिह्‌ ओर सरदार ज्वालासिह्‌ लाहौर 
पहुचे भौर सरदार किशनसिह्‌ ने जत्थे का स्वागत करने की व्यवस्था 
करने को कहा । सरदार किशनसिह अवश्य दी गांव पहंचते, किन्तु उन्हे 
-बम्बहं जाना था, फिर भी उन्होने स्वागत व्यवस्था का भार अपने ऊपर 
ले लिया मौर इस कामके लिए भगतसिंह को गांव भेजा । स्वागत क्या 
था, यहांतोपूरामोर्चाथा। मोर्चाभी लगाना पड़ा, अप्नोके ही विरूढ । 
सरदार किशनसिह्‌ केही कुटुम्ब में उनके भाई लगने वेले सरदार बहादुर 
दिलवागसिह उन्हीं दिनों आनरेरी मजि्टरेट वने थे । उन्होने घोषणा की 
थीकि इस इलके मे जत्थे को खाना-पीनातो दूर रहा, सुखा पत्ताभी 
नहीं मिलेगा । वे यह्‌ सिद्ध करना चाहते धे कि इन जत्थो का कोई मत्व 
न्य ६। इस कगे के पीषठे वहु अपनी उन्नति का सपना देख रहै थे। 
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भगतसिह्‌ ने परिस्थिति को देखा, समञ्ला ओर सोचा । उसके प्रतिपक्षीथे 
सरदार बहादुर ओर उनके साथ सरकारी शित । भगतसिंह केपासथा 
केवल आत्मविश्वास ! सरदार बहादुर आतंक की भाषा बोलते थे--जो 
कोई जत्ये का स्वागत करेगा, उसे उखाड फेंका जाएगा ! भगतसिंह बोलते 
थे प्रेम की भाषा-जत्थे के स्वागतमेदही माव की प्रतिष्ठाहै। दोनों 
ओर तैयारी जारी थीं । ग्रामवासी हृदय से भगतसिंह के साथ थे, किन्तु. 
भय'--। 

अन्त में निश्चित दिन आ गया । लोग आश्चयं ओौर उत्सुकता से 
इस घडी की प्रतीक्षा कर रहै थे । सबने देखा कि जत्थे का स्वागत खूब 
धूमधाम से किया गया । भगतसिह्‌ ने उनके ठहुरने कौ ही व्यवस्था नहीं । 
को, अपितु उनके स्वागत मे सभा करके उसमें भाषण भी दिया । जब 
लोगों ने देखा, एक नवयुवक इस प्रकार निर्भीक्तासे बोलरहादैतो 
उनके भयका भी बांध टूट गया । भोजन भौर फल रातों-रात भगतसिंहं 
के घर पहुचे जाते भौर प्रातः काल ही भगतर्सिह ओर उनके नवयुवेक 
साथी उन्दँ सिर पर रख केर गांव के बाहर जत्थे के पासं पहंचा देते । 
जत्था भागे चला गया, गवि की प्रतिष्ठा रह गई, किन्तु सरदार बहादुर 
का स्वप्न टूट गया । उन्होने जत्थे के जाने के बाद गांव वालों को गाते 
सुना-- | 

'लाज रख ली, लाज रख ली, भगतसिहं प्यारे ते लाज रख ली ।' 
सरदार बहादुर की प्रतिष्ठाधूलमें मिल चुकी थी । वे प्रतिशोध की अग्नि 
से धधक उठे । उन्हयेने सरकार पर जोर डाला कि भगतसिंह को पकड़- 
करजेलमें डाल दिया जाए। सरकार क्षिञ्चक रही थी । भगतसिह्‌ नाबा- 
लिग थे, किन्तु सरदार बहादुर अपनी हठ पर मड हुए थे । सरकार उनकी 
प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी । भगतसिंह के नाम वारन्ट निकाला गया, 
लेकिन वह पहले से ही सदेधान थे ! एकदम भाग खड़े हए । 

भगतसिह लाहौर से सीधे दिल्ली पहुंचे । दिल्ली से प्रकाशित होने 
वाले दैनिक "वीर अर्जुन" में पांव रखने के लिए जयचन्द्रजी की सिफारिश 
लेते गयेये। सिफारिश भी कसी ? कोई आदमी लगभग मुफ्त काम 
करनेको तयार हो तो उसका स्वागत कौन नहीं करेगा ! कुछ दिन वहु 
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दैनिक 'मरजुन'में काम करते रहे । नाम वही पहले बाला धभा--बलवन्त- 
किह ! अपनी निष्ठा ओर कठिन परिश्रम से उन्होने पण्डित ईन्द्र विद्या- 
ताचस्पति का विश्वस शीघ्रही प्राप्त कर लिया। 

इसं सम्बन्ध मे यशपालजी ने सिहावलोकन में एक बहुत मजेदार 
धटना का वणेन किया है- 

"अर्जन" मे काम करते रमय एक रोज अनृवाद करने के लिए उसे 
एक तार दिया गया । तार था "चमनलाल एडीटर डिफक्ट नेशन एेराब्ड 
एट लाहौर ।' भगतसिंह ने उसका अनुवाद किया, "नेशन के सम्पादक 
चमनलाल लाहौर आ गये ।' अनुवाद अर्जुन मे छप भी गया । 

इन्द्रजी ने अनुवाद की ओर भगतसिंह का ध्यान दिलाया, परन्तु 
भगतसिंह को इसमे कोई भूल दिखाई नदी । उनका ख्यालथा कि 
नमनलाल 'डिफक्ट नेशन" नामक पत्र के सम्पादकं । इन्द्रजी ने उसे 
'डिक्शनरी' देखने का आदेश दिया ओर भगतसिंह को मालूम इञ कि 
-डिफक्ट का अथं बन्दहो चुका हुआ पत्र है। 

कुछ दिन बाद वह्‌ फिर कानपुर पहुंच गये । गंगा मे बाढ़ आई हुई 
थी ।` ठेसे अवसरों पर स्वयंसेवकी करना उनका पैतृक गुण था । लोगों 
को बचाने भौर बसानेमें जुट गये। कानपुरमें ही भगतर्िहि कौ मुला- 
कातं प्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रशेखर “आजाद” से दई थी । “आजाद' उस 
समय कानपुरमेये मौर विद्यार्थी जी के भतिथिथे। ` 

एक सुबह-- 

आजाद अन्दर से ज्योही बाहर वाले कमरे मे भये, उन्होने विद्यार्थी 
जी के निकट एक अपरिचित किन्तु तेजस्वी नवयुवक को बंठे देखा । उसे 
देख कर आजाद क्षण-भर को ठिठक 7ये । वह्‌ नवयुवकं लम्बे कद ओर 
छरहरे बदन का था । रंग गोराथा, आंखे छोटी-छोटी थीं । उसके चेहरे 
पर विलक्षणता का भाव था, उसने सिर के ढीले केशो पर लटकती-सी 
पगड़ी बाध रदी थी मौर उसके शरीर पर कोट ओर लुंगी थी । आजाद 
को उपने आकेषित किया । 

“आइये पंडित जी { ” भाजाद को संकोचमें देव विद्यार्थीजीने 
तपाक्‌ से कहा । 
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कायं न्यस्त नवयुवक ने दुष्टि ऊपर उठाकर देखां । पंडितजी के रूप 
मे उत्ते भव्य व्यक्तित्वधारी रौवीले नवय्‌वक के दशंन हूए । 

सिहावलोकन, भाग 1, पृष्ठः 

"कंसा संयोगहैकिदो एसे व्यक्ति जो एक-दूसरे के साक्षात्कार 
ओर सहयोग के लिए आतुर-लालायित रहै है, एक-दूसरे के समक्ष उप- 
स्थित हैं ।' 

विद्यार्थी जी के इस केथनने दोनों कोप्रबलसरूपसे एक-दूसरे की 
ओर आकर्षित किया । 

बलवन्त का अनुमान सत्यम निकला । 

तुम पंडितजी से मिलने को आतुरे थे न बलवन्त! लो, तुम्हारी 
मनोकामना पूरी हई । 

"ओह ! क्रांति-देवता पंडित चन्द्रशेखर आजाद !” हर्षातिरेक से 
भगतसिह्‌, आजाद को भर बढृ। 

“वाह्‌ भाई, खूब मिले ¡ मूक्ञे तुम्हारी ही तलाश थी 1 कटुकर 
आजाद ने भगतसिंह को गलेसे लगा लिया ओौरदो क्रांति के अजस्त्र 
सोत भिलकर एक हौ गये । 

कुछ दिन वाद भगतसिह्‌ पुनः लाहौर लौट गये । 

लाहार पटहुच्ते ही बहु पूरी शक्ति से नौजवान भारत सभा' की 
स्थापनामें लुट गए । उसका संविधान बनाने मेंश्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ साथी 
ओर श्रेष्ठ क्रांतिकारी कदम-ब-कदम उनके साथये। भारतीय क्रांतिमें 
बहुत-से एेसे लोगो ने अपनी जाने कुर्बानि कीट, जो हमेशा खामोश रह 
ओर अपनी जिन्दगी भी उन्होने खामोशीसेभारतमांकी सेवा मे समपित 
कर दी, लेकिन भारतीय क्रांति के हतिहास मे उनका नाम नहीं आया 
एमे ही लोगोंमे भगवतीचरण भी थे । भगत्सिह्‌ के साथी, उनके दाहिने 
हाय, उनके मार्गदशंक । उनके बारे मे भी यहां थोडा-सा लिखना आव- 
भरयक है । 

भगवतीचरण भी तैशनल कालेज के विद्यार्थी थे, लेकिन भगतसिंहं 
सेदो कक्षा ऊ्परयथे। कालेज में सभी एक-दूसरे को देखते थे, लेकिन 
आत्मीयता नहीं यी । भगवतीचरण शहर मे रहते थे । उन्होने यूनिवसिटी 


40 : करंतिकारी भगतसिंह 


से साइन्स में इन्टर पास केरलेनेके बाद असहयोग किया था। 

उनका कद लगभग. फट काथा। दोहरा, कसरती, चुस्त बदन} 
गोल-सा गम्भीर चेहरा, गंदुमी रग, जरा भारी होट, आंखे चण्मों के पीछे 
छुपी हुड । वे लाहौर मे पदा हुए थे, परन्तु वंशक्तम से गुजराती ब्राह्मण 
ये । भगवतीचरण अपने आपको पंजाबी कहते थे ओर्‌ इतना शुद्ध पंजाबी 
उच्चारण करते थे कि उनके बहुत अतरग लोगों के सिवाय शायदहीः 
कोर्ट जानता हो कि उनके पूवज गृजरातसे आगराभौर आगरेसे लाहौर 
मे आकर बसे थे। 

गुप्त संगठन के कायं काक्षेतर तयार करने के लिए पंजाब मे एच० 
भार० ए० का पर्चाआया तो था जयचन्द्रजी के सूत्रोंसे, परन्तु रखा 
गया था भगवतीचरण के मकान पर ही । इसे बांटने के भआयोजनमेभी 
भगवतीचरण ने पूरा सहयोग दिया । एक बार जांतरिक्ता हौ जाने पर 
भगवतीचरण से निकटता बढते जाना एकदम स्वाभाविक था। 

इरन नो गुप्त संगठन के कायं काक्षेत्र तैयार करने ओर जनता 

मे उग्र टीय भावना जगाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना 
करल गई थी । नौजवान भारत सभाके मुख्य सूत्रधार ऽगतसिह्‌ एवं 
भगवतीचरणहीथे। सभाका कायं प्रकटथा अर सावेजनिक जीवन 
से सम्पकं रखने वाले विश्वस्त कायेकर्ताभों को उसमें सुविधा से लपेटा 
जा सक्ता था ¦ यह्‌ संस्था गुप्त संगस्ग के लिए सावंजनिक आधार थी । 
भगत सिह्‌ जनरल सेक्रेटी भौर भगवतीचरण प्रोपेगण्डा सेक्रेटी बने } इसके 
साथ ही सावंजनिकं क्षेत्र से प्रमुख सहयोग देने वाले थे-- साथ धनवतरी 
भौर एहसान इलाही । कुही दिनों मे क्स मे समाजवादी प्रवृत्ति 
रखने वाले सभी नौजवान इसके सहयोगी बन गये । यह संगठन भारतवषं 
के भिन्न-भिन्न प्रातो में फलता चला गया । 

इस संगठन को स्थापित करन मे भगतसिंह का ध्येय यहुथा कि 
जन-मानस से जोड़े विना सशस्त्र क्रति का प्रयत्न केवल आतंकवाद के 
सहारे सफल नहीं हो सकता । जन-जीवन से सम्पर्कं स्थापित करना इस 
सभा का मुख्य उटेश्यथा । जवसभाने गदरपार्टीके शहीद युवक 
शिरोमणि करतारसिह्‌ सराना का वलिदान-दिवस एक खले उत्सव के 
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रूप मे मनाया तो सनसनी फल गयी । चत्सवमे सराबाकाएके बडा 
चित्र (जो इसी अवसर के लिए बनवाया गया था) सफेद खर से ढक- 
कर रखा गया । जब भगवतीचरण की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा भाभी एवं 
सुशीला दीदी नै अपनी-अपनी उंगली काट कर उस खहूरप्रखनका 
अभिषेक किया तो उपस्थित जनता देशभक्ति ओर बलिदान कौ भावना 
से अभिमत हो उटी। एक शहीद क्रंतिकारी का बविदान-दिवसं इस 
तरह सनाना एतिहासिक घटना थी भौर सराबा चित्र का अनावरण युप्त 
मान्दोलन का जनता के मानस-क्षेतर मे प्रथम उद्घाटन दही था। 
भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति कौ रभः, शारीरिक, मानसिकं स्वास्थ्य 
को साना गौर कुरीतियों को दूर करना भी सभा का उदेश्य था, पर यह्‌ 
सब किलेकीदीवारकीत्रह्‌ भे! असली उदेश्य था, इनके सहारे जनता 
मे पहु केर राजनंतिक्र लक्ष्य कौ सिद्धि करना । सभा का सदस्य बनते 
समय हूर एक को शपथ तेनी पड़ती थी कि वह अपने हित से देश के हिति 
को श्रेष्ठ समञ्जगा । नौजवान भारत सभा क उदेश्य इस प्रकार थे-- 

1. समस्त भारत के मजदूरों आर किसानों का एक्‌ पूर्ण, स्वतंत्र 
गणराज्य स्थापित करना । 

2. एक अखण्ड भारत-राष्ट्‌ के निर्माण के लिएदेश् के नौजवानों 
मे देश-भविति की भावना उत्पन्न करना । 

3. उन आधिक, सामाजिक गौर्‌ भौद्योमिक आंदोलनों के साथ हूम- 
दर्दीं रखना, सहायता करना जो सांप्रदायिकता विरोधी हों ओर किसान 
मजदूरों के भदशं गणतांतिक राज्य की प्राप्ति मे सहायक हुं । 

4. किसान भौर मजदूरों को संगल्ति करना । 

दस संविधान का अत्यन्त महत्वपूणं पहलू यह है कि नौजवान भारत 
सभा ने पूणं स्वतन्त्रता की यह्‌ घोणणा 1846 के आरम्भ मे की, जबकि 
देश के सबसे बड़े राज्नतिक दल, काग्रसने देसी घोषणा 1927 की 
मद्रास कफस मे की, जिसके सभापति डाक्टर अन्सारी ये। 

इस समय भगतमिहु बराबर दूप्तरे प्रान्तों से सम्पकं बनाये हूए थे । 
उनका एके पैर लाहौरमे रहता था, एक बाहर । वहु सगठन को अधिक 
से अधिक मजबूत कर रहे ये। 
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29 जुलाई, 1927 । 

भगतर्सिह्‌ बाहर से लौटे ये भौर अमृतसर स्टेशन पर गाड़ी से उतर 
रते थे । भपनी आदत के अनुसार उन्होने इधर-उधर भागने को कोशिश 
की कि कोईपीछा तो नहीं कर रहा है भौर बहुत चौकन्ने भाव ते स्टेशन 
से बाहर भये । कु आरे ब्ढे तो एक पुलिस वाला उनकी ओर बढता 
नजर आया । उन्होने क९१ तेज किये, उसने भी चाल बढ़ा दी । वे दौड़ 
पडे, वह भी उनके पीठे दौट पड़ा । भरा हभ पिस्तौल उनकौ जेव में 
था, लेकिन उन्होने अपना संतुलन बनाये रखा । 

आंख-मिचौनी आरम्भ हो गई। 

वह्‌ एक गलौ मे घुसते दूसरी मे जा निकलते । पीछा करने वाला भी 
तेज था, बह्‌ भी उसी गली मे जा पहंचत। । वे ओर भागे बढ़ जाते । यही 
दौडते-दौडते एक मकान के बोडं पर उनकी नजर पडी । लिखा था-- 
सरदार शादुलीसिहु एडवोकेट । वे आंख बचाकर मकान के भीतर चले 
गये । एडवोकेट साहब मेज पर बैठे फाइले देख रहै थे । भगतसिह ने 
स्थिर भौर शांत भाव से तब बातें उनसे केह दीं भौर पिस्तौल उनको 
मेज पर रख दिया । एडवोकेट साहब ने पिस्तौल मेज की दराज मे रखा, 
नौकर को आदेश दिया कि भगतसिह को नाश्ता कराये मौर खुद द्वार 
पर आकर टहलने लगे । कुछ देर बाद पुलिस वाला भी जा पहुंचा । 

""वकील साहब, इधर एक सिक्ख नीजवान भाया है 7” सिपाही ने 
पुछा । 

ष्टा, भाया तो धा दौडा-दौडा एक नौजवान ! कोट-पाजामा पहने 
था, वही तो नहीं ?" 

'"जीहां, वहीतोहै ! बहुत मशहूर चोर है, किधर गया? 

वकील साहब के मकान से कुछ आगे क्रांतिकारी विचारों के पंजाबी 
मासिके किरती" का दप्तर था, वकील साहब ने उधर इशारा करते हूए 
कहा --““उस दफ्तर की ओर गया है 1" 

वात ठाक यी । क्रांतिकारी भगतर्सिह किरती की तरफ नहीं जाएगा 
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सतो क्या एकं वकील के यहां शरण लेने आएगा ? भगतर्सिह जब नाश्ता 
कर रहेथे तो "किरती का दप्तर पुलिस ने घेर लिया था। 

दिन भर भगतसिह्‌ घर के भीतर ही रह । रातमें पिस्तौल वकील 
समहब के घर छोडा, छहराटा स्टेशन से टेन में बैठ गये । लाहौर स्टेशन 
पर उतर करके कुष्ठ देर प्लेटफामं पर खड रहै । पिस्तौल उनके पास 
नहीं था, इसलिए काफौ निरिचन्त थे । जब कोई उनके पास नहीं आयां 
तोये स्टेशन से बाहूर निकले भौर तगे मे बैठकर चलं पड़े। कु दूर 
जाने पर तांगा पुलिस ने घेर लिया भौर उनके हाथो मेँ हथकडियां डाल 
दीं । पुलिस उन्हँं थनिलेजारहीथी। कोई परिचित मिल ग्या तो 
उन्होने अपने पिता के पासन गिरफ्तारी कौ सूचना भिजवादी। 

इस गिरप्तारी का आधार कुछ था भौरनाम कुछ था | लाहौर में 
दशहरे का जो मेला होता था, उसकी भीड पर किसीने बम फक दिया 
था । दस-बारह आदमी मर गये थे ओर पचास से अधिक घायल हूए थे। 
इसे दशहरा बम-काण्ड कहा गया । भाम जनता क्रांतिकारियों को बम- 
पार्टी कहती थी । यह्‌ बात सारादेश जानताथाकि क्रांतिकाये लोग 
बम-पिस्तौल से अग्रेजों को राना चाहते थे। चांदनी चौक म लाडं 
हाडिर्ज पर 23 दि्नम्बर 1912 को बम फकाजा चुकाथा । काकोरी 
केस तो 1925 मे हुभा था, जिसमें चलती हुई टेन को रोककर सरकारी 
खजाना लूट लिया गया था। 

स पृष्ठभूमि मे जब 4926 के दशहरे पर वह बम फटा तो सबके 
ध्यान में क्रांतिकारी कध गये । अंग्रेजी सरकार की खुफिया पुलिस ने 
इस अवसर का पूरा फायदा उठाया ओर यह्‌ बम करतिकासियों ने एका 
है, संदेह की इस विगारी को खब हवा दी । इससे उसे दौ फायदे थे-- 
पहला यह कि जनता मे क्रतिकारियों के प्रति नफरत. फलती थी, दूसरा 
यह कि संदिग्ध क्रांतिकारियो को फंसाने मे पुलिस को सुविधा प्राप्त 
होती थी। 

ऊपरसे देखने मे एेसा लगता था कि भगतसिंह की गिरफ्तारी दशहरा 
बम-काण्ड के सिलसिलेमे हुई है, पर इस वात में कोई तुक नहीं थी। 
चस्नणदीन नाम के आदमीने बम फंकाथा। जानकार लोग उस पूलिम 
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काही आदमी कहते हैँ । वहं पुलिसके इशारे पर ही साम्प्रदायिक तनाक 
पैदा करने के लिए यह सब करताथा। बादमें वेह दुष्टात्मासाप के 
काटने से भर गया । वास्तविक बात यह्‌ थी कि सगतसिह्‌ को गिरफ्तार 
करके पुलिस काकोरी केस के फरारों ओर दूसरे सम्बन्धित क्रांतिकारियों 
की खोज्‌-बर लेना चाहती थी । काकोरी-कांड को अन्तिम लूप देने के 
लिये करततिकारियोकी जो बैठक मेरठ में हृई थी, उसमें भगतसिह निमंतितं 
थे ¦ तै उसमें सम्मिलित न हो सके थे--इसकी सूचना पुलिसके पासथी। 
यह्‌ बा इससे भी सिद्ध है कि काकोरी केस के निमति पुलिस अधिकारी 
खान बहादुर तसष्ुकं हुतेन स्वयं लाहौर माये थे भौर उन्होने भगतसिंह 
से स्वयं पष्ठताछछ की धी | 

भगतर्सिह्‌ > इस बन्दी जीवन भे अद्भूत कातिकारी व्यक्तित्व का 
परिचय दिया } पुलिस के त्रास सहन मे वे चटूटान सिद्ध हए ओर अपने 
रहस्यों को छिपाये रखने मे भोलेपन का उन्होने ठेसा अभिनय किया कि 
चालाक अफसर भी दुविधा के चक्कर मे फस गये । पुलि की हवालात 
अबभीगंव की चौपाल नहींहै कि आदमी वहां बैठा आराम से बातें 
करता रहे, फिर यह पतो अग्रजो के राज्यकी बात है । छाननीन भी एक 
एसे क्रांतिकारी की हो रही थी, जिस पर पुलिस की निगाह तो बहुत 
दिनिसेथी (1924 से) पर अपनी होशियारी कौ वजह से जो पुलिस 
कै हाथ नहींभारहाथा ओौर अब लाहौर के किले में एकदम उसकी 
भृटटीमेथा। 

दशहरा बम-काण्ड तो बहाना था । पृषताछठ का निशाना तो दल ओर 
काकोरी के फरार अभियुक्त थे। पुलिस अफसर अपनी बातों पर आते, 
भगतसिह्‌ दशहरा बम-कांड की गैर-इसानी हरकत की निदा करने लगते । 
ये सब वे इतने निश्चिन्त भावस करते कि उनका चेहरा बिल्कुल शांत 
रहता । अफसरों के कागज कुछ कहते, भगत्सिह्‌ के बोल कुछ । अफसर 
सज कुष्ठ कर सकते थे । उनके गुस्से पर किसीकीरोकन थी, जितनी 
भधिक से अधिक यंत्रणा दे सकते थे, अंग्रेजों ने उन दी, लेकिन भगतरसिह्‌ 
एकदम शांत, अविचलित बने रहे । 

भगतरसिह्‌ 15 दिनं लाहौरके किले में रह भौर बाद में बोस्टलंकी 
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जेल में भेज दिए गए । उनके पिता सरदार किशर्नसिहु के प्रभाव भौर 
कानूनी का्यवाहियों के कारण पुलिस भगतसिह्‌ को मजिस्टट के सामने 
पेण फरने को बाध्य हुई । वह उनसे कोई बात कहला न की थी, इस- 
लिए कुछ ही सप्ताह्‌ बाद भगतसिह जेल से मुक्त हौ गये । मुक्ति का 
कारण था हाइकोरं दारा जमानत की स्वीटरति । वह॒ जमानत उभ समय 
के अखबारों के लिए एक विशेष समाचार बन गई थी, क्योकि यहु जमा- 
नत 60 हजार रषये की थी । इससे स्पष्ट ह कि पुलिस नै उनके भयंकर 
मनुष्य हने के बारे मेंकंसी रिपोटं दी होगी । फिर भी हारईकोटं के जज 
जमानत मानने को मजबूर थे, नयोकि उस रिपोटं ने भगतसिहु के विरुद्ध 

सन्देह चाहे लाख थे, पर भगतसिंह की स्वीकृति का कोई णन्ददतोन था 
आरन कोई एेसा प्रमाण ही, जो अदालत में टिक सके । 

60 हजार रुपये उस युग मे बहत थे ¦! फिर एक सरकार विरोधी 
आदमी के लिएतो बहुतसे भी ज्यादाथे। सरदार किशनरसिह कं मित्र 
, जैरिस्टर दुनीचन्द (लाहौर वाले) ने 30 हजार की जमानत दी ओर 
30 हजार की श्री दौलतरामने दी । 

पिता पत्र के दृष्टिकोण मे अन्तर था, पर जीवन के आदश का नडी) 
पिता का दृष्टिकोण आतंकवादी क्रांतिकारियों से भिलता-जुलता था । 
उनका कहना था, “शत्रु परर चोट करो भौर बार-बार चोट्करः। चोट 
खा मत, ताकि तुम दवारा चोट खाने योग्य रह्‌ सको 1'“ यही विशुद्ध 
आतंकवादी क्रतिरकारियो का सिद्धांत है । भगत्सिह इसी क्रांति को जन- 
क्रति में परिवतित करना चाहते थे । उनका कहना था--“दस तरह 
चोट खाओ, इस तरह अपनी आहूति दो करि चोट मारनेका काम उन 
लोगोकान रहे ओर जनता उसे अपने हाथोंमेले लले 1 अपने आदर्शं 
के लिए भगतसिह्‌ने एेसा कमं किया कि देश के इतिहास में इसका कोर 
जोड नही, पर उस कमं के लिए उनके पिताने इतना सहाफिवह्‌ भी 
वेजाड हं ¦ 
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भगतसिंह मे बगावत आर अनृशासन का भजब मिलापथा! वेडइस 
नात को अच्छी तरह समङ्षते थे किं जिन्होने 60 हजार की जमानत दी 
है, उनके प्रति उनका क्या दायित्व है । वे पेसा कोई काम नहीं कर सकते 
थे, जिससे उनके जमानती किसी तरह से खतरे में पड़ं | उनके लिये 
सरदार किशनसिह्‌ ने लाहौर के पास खासरियां मे एक डरी खूलवा दी । 
भगतसिह्‌ डेरीका काम देखने लगे । इन दिनों उन्होने व्यापारिक प्रातभा 
का बड़ा अच्छा परिचय दिया । वे स्वयं सरदार किशनसिह्‌ के साथ जाकर 
भैसे खरीदकर लाये ओर दूसरे प्रबन्धो मे भी उन्होने दिलचस्पी ली । 

सुबह चार बजे से उठकर भसोका दूध न्किलना, दिन निकलने के 
साथहीतागेमें दूध के बतंन लादकर लाहौर ले जाना, अपने ग्राहकों को 
उसे देना, उनका हिसाब रखना, उनसे पैसे लेना ओर जरूरत की चीं 
खरीदना । ये सब काम वे एकं समज्लदार व्यापारी की तरह करते थे) 
किसी दिन नौकर नहो तो गोबर भी अपने हाथ से उठाते थे, लेकिन इस 
सबके बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियां कायम थीं । डरी दिनमेंडरी 
रहती थी ओौर रात में क्रंतिकारियों की धममशाला बन जाती थी । 
भगतसिह एक बड़ा भिगौना खरीद लायेथे, साथहीएकस्टोवे भी। 
ठाठसे गरम दूध साथियों को मिलता था । वहीं सलाहु-मशविरे होते थे, 
योजनाये बनती थीं, गप-शप भी होत्ती थी । 

फिर भी भगतरसिह्‌ जमानत मेँ जकडे हुए थे ओर इस जकडन को 
तोडनेमे लगे हुएथे! वे स्वयं ही सरकार को जमानतियोकी भोर से 
लिखते रहते थे कियातो भगतसिह्‌ पर मुकदमा चलाभो या जमानत 
समाप्तकरो । पत्रमे भी इस सम्बन्धमें चर्चा होती रहती थी । सरकार 
के लिये यह्‌ एक प्रष्नचिह्व था, तभी श्री बोधराज ने पंजाब कौसिल में 
सवाल उठाया कि सरकार के पाप्त सबूत हैँ तो वहु भगतरसिह के विलाफ 
मुकदमा क्यो नहीं चलाती ? बाद में डाक्टर गोपीचन्द भार्गेवने भीरेसे 
ही प्रष्न का नोटिस दिया । सरकार ने जमानत समाप्त होने की घोषणा 
कर दी भौर भगतरसिह्‌ मुक्त होकर अपने काम मेँ लग गये 
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जमानत हरते ही डरी से भगतसिह काध्यातन हट गया । ग्राहकं 
को समय पर दूध नहीं पहुंचा तो ग्राहक टृटे भौर प्राहक क्यादटूटे ए डरी 
ही टूर गई । इस टूट का बोल भी सरदार किंशनसिह परं ही पड़ा । 
अग्रैल-मई 1928 तक भगर्तासिह्‌ का कुछ सम्बन्ध घरमे बना रह्‌! । 
इसके वाद वे पुरी तरह अन्तर्ध्यान हौ गए । अपने जीवन की पूर्णाहुति 
मे जट गए । 


सत 


भगत सिषट, सुखदेव ओर शिववर्मा के प्रयत्नो से उत्तर-भारत के प्रातों 
कै करांतिवादी प्रतिनिधियों की एफ बैठक की योजना दिल्ली मे की गई 
यी । यह्‌ बैठक 8 या 9 सितस्बर 1928 को फिरोजशाह्‌ किलि के 
खण्डहरो में हुई यी । इस बैठक में पंजाब से सुखदेव ओर भगतराह्‌, 
राजपूताना से कुन्दनलाल, युक्तप्रांत से शिववर्मा, ब्रह्मदत्त मिश्च; जयदेवे, 
विजयकुमार सिन्हा, सुरेन्धनाथ पाण्डे ओर बिहार से फणीद्धनाथ घोष 
ओर मनमोहन बैनर्जी आये ये । आजाद इस बैठकमें नहीं भा पये थे। 
भगतसिह ओर शिव उनसे भिल चके ये, आजाद ने आश्वासनदे दिया 
था कि वहुमतसे जो निश्चय होगा, उसेवे स्वीकार कर लेंगे | बंगाल 
के प्रतिनिधि भी इस बैठक यें शामिल नहीं थे । शिववर्मा कलकत्ता जाकर 
बंगान के लोगों से सम्बन्घ स्थापित करने की चेष्टाकर भआयेथे ) बेगाल 
के उस समय के क्रंतिकारी नेताओं ने सहयोग देने के लिए "विकट शतं 
रखी थीं । उनकी पहली शतं थी कि सभी प्रातो का क्रंतिकारी आंदोलन 
अनुशीलन दल' के तत्कालीन नेता के व्यक्तिगते निरंकुश अनुशासन भं 
रहेगा । दूसरी शतं थी कि अभी केवल साथी भरती करने, रूपया ओर 
हथियार इकट्ठा करने काही काम किया नए! क्िसीरणेसेकाममें 
हाथ न डाला जाए, जिससे सरकार के चौँकने कौ आशंकाहा। 

नय उटते संगठन को अनुशीलन की पहली शतं मंजूर नही थी । यह्‌ 
ठीक है कि इससे पहुले क्रांतिकारी दलों मे (दादा! लोगो का व्यक्तिगत 
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अनुशासन ही चलता धा । परंजाव में जयचन्द्रजी भौर युक्त प्रांत में जे 
एन ° सात्याल का निष्क्रिय परन्तु निरंकुश नेतृत्व उसी (दादाडम' परंपरा 
का परिणाम थ । नया खून इससे ऊब चुकाथा, नये खूनमें प्रजातंत्र 
की भावेना जाग चुकी धी । ये लोग प्रांतीय दलों काकेन्द्रीयकरण करना 
चाहते थे, परन्तु व्यक्तिगत तानाशाही के अधीन नहीं, संयुक्त उत्तर- 
दायित्वं भौर नेतृत्वे द्वारा । अनृशीलन' के नैता ने निरंकुश नेतत्व की मांग 
तो को, एरन्तु उनका प्रबन्ध भौर सामथ्यं ठेसा था कि कलकत्ते मे शिववर्मा 
को एकं रात रिकानेके लिए वे प्रतिदिन अपने चार-पांच गुप्त स्थाने 
दिखा देते भौर जगहे न पा सकते । शिववर्मा के अनुभव ओौर परामश के 
अनुसार बंगाल से सहयोग की भाशा छोड़ दी गई । 

पहले-पहूल दिल्ली की बैठकमें ही सशस्त्र कांतिकारी प्रयत्न ऊ लिए 
अन्तर््रन्तीय आधार बनाया गया । जयचन्द्रजी आौर्‌ जेऽ एन० सान्याल 
दोनोंको ही इस बैठक से मलग रखा गया, क्योकि खाथी पूरानी रूढि 
को छोडकर आंदोलने के लक्ष्य मौर संगठन के लिए नया मार्गं अपनाना 
चाहते थे । अव तक भिन्न-भिन्न प्रातो में ्रतिकारी दलों के अपने-अपने 
नामथे। दिल्ली कौ बैठक में भगतरिह भौर सुखदेव ने सभी प्रातोसे 
प्रतिनिधि लेकर एक केन्द्रीय समिति बनाई भौर पूरे संगठन का नास 
“हिन्दुस्वान सोशलिस्ट रिपल्लिकन आर्मी" हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजा- 
तंत्र सेना' रखे जाने का प्रस्ताव रखा । 

अपने संगठन के नाममें .सोशलिस्ट' या समाजवादी शब्द जोडने 
को इस बात का प्रमाण नहीं बता दिया जा सकता कि इन्होने मकर्सवाद 
का वेज्ञानिक सिद्धांत मौर आंदोलन का दंग खूब समञ्ञ लिया था, लेकिन 
इसमें सदेह नही कि अपनी ज्ञान को सीम के अनुसार उस र बद्‌ रहे 
ये । मुख्य बातःयह यीक्रियेलोग शोषण की श्रेणी को समन्न चकेये। 

ल्ली मे फिरोजशाह के खण्डहर मे क्रांतिकारि के प्रतिनिधियों 
की जो अन्तर््रन्तीय सपा हई थी, उसमे कुछ खास बातें तय हृद्‌ थीं। 
सशस्त्र क्रतिके कामको गे बढाने के लिए धने की भनिवःगरं जषूटरत 
होगी । गुप्त आदोलन चन्दे से धन इकट्ठा नहीं कर सकता । इसके लिए 
हकं करती होगी, (रन्दु जहां ठक सम्भव हो उकंतिरां वैका, खजानों 
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था डक्खानों मे कौ जाये | देहात के अमीर लोगों के यहां उक्तौ करने 
से जनतामे दलके प्रतिधृणा्ैदा हो जाती है, ईस बात को दल अपने 
लिए हानिकारक समञ्नता था। 
दिल्ली की बैठकमें यह भी स्पष्ट रूप से निश्चय कर लिया गया 
कि भविष्य में कार्यक्रम किसी एक व्ययित के नेतृत्व मे नहीं चलेभा । दल 
के सब हथियार भौर प्राप्त ने वाला धन केन्द्रीय समितिकेहाथ में 
रहेगे । कोई भी कायं करने से पहले सात आदमियों कौ केन्द्रीय समिति 
मे उस पर विचार किया जाएगा । 
इस बैठक में विजयकृमार सिन्हा भौर भगतसिह्‌ पर अन्तर्रन्तीय 
सम्बन्ध बनाए रखने का उत्तरदायित्व दिया गया । सुखदेव को पंजाब, 
शिववर्मा को युक्त प्रांत, कुन्दनलाल को राजपूताना, फणीन्द्रनाथ कौ 
बिहार का प्रतिनिधि संगठनकर्ता स्वीकार किया गया । हथियारों ओर 
कोष की कमी के कारण यह्‌ निश्चय किया गथा कि हथियार भौर कोष 
पूणंतः केन्द्रीय समिति के हाथ में रहें । कष वास्तव मेक धादही 
नहीं । हथिवार भी कम ही थे, इसलिए यह तय पाया कि जनिसपरांत मं 
जब आवश्यक्रता-हौ, हथियार भेज दिए जाये भौर लौटकर केन्द्रीय समिति 
मे ३ दिए जायें । 
सके पूवं दल में चन्द्रशेखर आजाद ही एते व्यक्ति थे जो बड़े होने 
का दम्भ छोडकर नये ढंग से नये लोगों के साथ काम करने.को तैयार थे। 
भाजाद के भतिरिक्त उस समय नये लोगों मे शस्त्रो का उपयोग भी कोई 
ठीक ढंग से नहीं जानता था । इसलिए सशस्त्र या सैनिके कायं कानेता 
उन्हीं को बनाकर 'हिसप्रस' का कमाण्डर-इन-चीफ निषचित किया गया । 


,{ {1 


इस समय आधिक कलिना का यहु हाल धा कि दिट्ली की केन्द्रीय 
सभाम आने वाले प्रांतीय प्रतिनिधि दोनों तरफका किरायाभी नहीं 
जुटापा रहय । केन्द्रीय समति कौ बैठक होते समय जब भाठ-दस 
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रुपये की आवश्यकता हई तो विजयकुमार ने बिहार से आये फणीन्द्रघोष 
का वापसी का टिकट बेचकर काम न्नलाया, एसी अवस्था मे सबसे पहले 
आधिक समस्या को हल करने की चिन्ता करना आवश्यक था । फणीद्र- 
नाथ धघोषनेजो किं प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केस के मामलेमे मुखबिर बन 
गया था, बेतिया में हकेती की योजना करने का आश्वान दिया । भागतसिह्‌ 
ओर आजाद हथियार लेकर बेतिया पहुचे । कई दिन उन्होने बेतिया के 
मारवाड़यों की दुकानों को जांचा-परखा, परन्तु सफलतापूर्वक उकंती 
' करने की सुविधा कहीं दिखाई नदी। वे निराश लौट भये । 

इन्हीं दिनों 8 नवम्बर, 1927 को वायसराय ने घोषणा की कि 
भारत के शासन-सुधारो की जांच करके इलैड की सरकार को अपनी 
रिपोटं देने के लिए लाडं साइमन की अध्यक्षता मे एक कमीशन भारत 
भायेगा । 3 फरवरी, 1928 को बहु कमीशन बम्बई भी पटुच गया ¦ 
भारते का जन-जीवन 1924 सेही साम्प्रदायिकदंगोके जालमे फसा 
हमा था, पर साइमन कमीशन भारत क्या आया, भारत एकदम जाग 
पड़ा । उस दिन सारे देश में हडताल मनाई गई ओौर बधःई मे (साइमन 
गो बक" (साईइमन लौट जागो) के नारे के साथ एेसा मरम प्रदशेन हुमा 
कि अंग्रेजी सरकार चकरा गई । बम्बईके बाद दित्ली में काले इडे 
दिखाए । मद्रास में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे तीन प्रदशंनकारी मारे 
गये । कलकत्ता में भी तगडी मुठभेड़ हुई । कुछ राजनीतिज्ञ को छोडकर 
सारा देश कमीशन के बहिष्कार मे उठ पड़ा। 

इस समय 'हिसप्रस' के सामने भी बहुत-सी योजनाय थीं । दिल्ली 
की केन्द्रीय समित्िमे भगतर्सिहने प्रस्ताव रखा कि साहमन कमीशन 
पर बम फककर प्रजा का असंतोष प्रकट किया जाए । इस प्रस्ताव को 
केन्द्रीय समिति नेस्वीकारभी कर लियाथा। समस्याथी रुपये की। 
रुपये के अभाव मे यह होता कंसे ? इस बीचदल की आज्ञा से केलाश- 
पति गोरखपुर के डाकखाने से लगभग एक हजार आठ सौ रुपये उठाकर 
भाग आया था । कंलाशपत्ि डाकखाने मेँ काम कर रहा था । यह्‌ डकंती 
कर वह्‌-भी फरार हौ गया । इस छोटी-सी रकम के आधारपर दही काम 
चल रहाथा। 
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लाहौर मे नौजवान भारत सभाको यह्‌ निदेश दियागयाथाकि 
नगर मे साइमन कमीशन के अने पर जहां तक हो सके सभी राजनैतिक 
दलों को मिलाकर विकट प्रदशेन किया जाए । लाहौर में सामन कमी- 
शन के बहिष्कार के प्रदशेन का नेतृत्व सभा ही कर रही थी। उनके 
करंतिकारी सदस्यों कौ टोली स्टेशन पर उस जगह आ अदी थी, जहांसे 
गुजरते के सिवा साइमन कमीशन के सदस्यों के लिए ओौर कोईचारा 
न था । भगतर्सिह स्वयं लाला लाजपतराय के पास गये थे भौर उन्हे 
भीडके भागे रहनेके लिए राजी कर आये थ। लालाजी को क्रांति- 
कारियों की टोली ने अपने बीचमें घेर लिया था ओर एके नवयुवकने 
उनपरछतरीभीताननलीयथी। 

भीड़ अथाह थी ओौर लाहौर के पुलिस सुपरिटंडट मिस्टर स्काट 
अपने दूसरे अफसरों के साथ स्वयं स्टेशन प्र आये थे । उन्होनेमौकेका 
निरीक्षण कर तुरन्त ताड लिया कि जब तक लालाजी ओर नौजवानों की 
यह टोली यहां से न हटे, साइमन कमीशन के सदस्यों को प्रदशंन की तेज 
बौछारों से नहीं बचाया जा सकता । इसलिए उन्होने अपने विश्वसनीय 
असिस्टेट पुलिस भुपरिटेडंट भिस्टर साण्डसं को रास्ता साफ करनेका 
काम सौपा भौर जरूरतपडं तो लाटी चाज करने की बात भी कही 
पहले जनता की भीड़ पर लाटी चलाई गई । समारोहमे जोश के साथ 
इकट्ठे हो जाना ओौर बातहै भौर विद्रोह में होश के साथ ज्म रहना 
दूसरी बात । जनता पहली स्थिति में थी । लाटी-चाजं से वहु हरी, लौटी, 
बिखरी, इधर-उधर हट कर जमी भौर रास्ता काफी खुला । पर लाला 
लाजपतराय अभी अपनी जगह पर थे ओर नौजवानों की टोली उन्ह घेरे 
खडी थी । इसका अर्था कि प्रदशेन कामोर्चाअभीन्योंकात्यों कायम 
धा ओर सरदार किशनसिह्‌ ओौर भगतरसिह उक्षे अपना बलदेरहेथे। 

स्काट से सलाह कर साण्डसं इस टोली के सामने माया भौर पुलिस 
के सिपाहियों को भीड को पोषे धकेलने का अदेश दिया । पर यह्‌ रेत 
की दीवारन थी, वहु फौलादी चदान थी । तब साण्डसं बडा-साडण्डा 
लेकर आगे आया ओौर वाज की तरह भीड़ पर टूट पड़ा! लाला लाज- 
ए८तराज के पीठे भीड़ इतनी थी कि पीठे हट सकने का कोई भवसरन 
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था । सामने से पुलिस लाठी-चाजं कर रही थी । मवयुवक लालाजी को 
चारों ओर से षेैरकरचोट से बचौये थे । पुलिस कीमार के बावजृद यह्‌ 
मोर्चा ट नहीं पा रहा था। तभी साण्डसं की लाटी लालाजी के ऊपर 
तनी हृर्ई छतरी पर पड़ी ' तनी हुई छतरी टृटी ओर लाला जी के कथे 
परभी चोट आ गई । 

नौजवान साथी अब्र भी लालाजी को घेरकर जमे रहने कोर्तयार 
थे, पर चोटघ्राने के बाद लालाजी ने हुक्म दे दिया--"“पुलिस की जालि- 
माना हरकतें की मुखालफत मे मुजाहिरे को मुअतल कर दिया जाए 
(पुलिस के इस अमानुषिक व्यवहार के विरोध में प्रदशंन स्थगित कर 
-दियां जाए) ।” हतोत्साह होकर नोजवानों को प्रदशेन स्थगित कर देना 
पडा । 

उस संध्या कग्रिसकी भोर से "मोरी दरवाजे" के बाहर मैदानमे 
कमीशन के विरोधमे एक सावंजनिक सभा हुई । लाला लाजपतराय 
भाषणदेरहैथे । सभाम दिष्टी ुलिस सुपरिटेडेट नील भी खडा था। 
लालाजी ने मपने मोजपूणं वक्तव्य मे सुबह की घटना की निन्दा करते 
इए कहा--“जो सरकार निहत्थी प्रजा पर दस तरह्‌ के जालिमाना हमले 
करती है, उसे तहजी बयाफ्या (सभ्य) सरकार नहीं कहा जा सकता ओौर 
एसी सरकार कायम नहीं रह सकती । मँ आज चैलेंज देता हूं कि इस 
सरकार की पुलिस ने मुक्ष परजो वार किया है, वहु एक दिन इस सर- 
कारकोले डूबेगा!“ अंग्रेज भफसरोंको लक्षय कर लालाजी ने अपनी 
बात भंग्रेजी मे दोहराई--"] 0६.4२८ 76 ^7 7६९ 21.03 
5 रए ^ 212 ("1 8६ (प्रह 1.4 1.4 15 दि 
1 प्£ 0 0 718 8 सिवऽ र 1.5 [पि [7214 
(मै घोषणा करताहूं कि मुञ्च परनजो चोट पड़ी है वहु भारतम अंग्रेजी 
राज्य के कफ़न की आखिरी कील साबित होगी ।) 

17 नवम्बर, 1928 को लालाजी का देहान्त हो गया । जनता मेँ 
विदेशी शासन विरोधी भावना भौर लालाजी के लिए भादर उमड़ रहा 
था लाला जी को अर्थी के जुलृस में लाख-डेढ्‌ लाख दमी रहै होगे, 
डाक्टर गोपीचन्द भागव तो बिलख-बिलखकर रोये । लाहौर मे कोई ेसा 
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हिनदू-मुसलवाने न होगा, जिसने मातम न बनाया हो । लाहौर के सभी 
स्वयंसेवक दलों.ने शव-यात्रा के प्रबन्ध मे साथ दिया! 

लालाजी की मृत्यु को एक महीनाभीन बीतार्थांकि भगतसिहने 
राय दीकि लालाजी पर आघात कयि जाने के राष्ट्रीय अपमानका 
बदला लिया जाए । दिसम्बर के पहले सप्ताह में लाहौर के मजंगः 
मोहल्ले के मकान मे इस बात काफसला केन्द्रीय समिति मै कर लिया), 

नद्रीय समिति के अधिकांश लोग लाहौर में मौजूद थे । शिव वर्मा भौर 
फणीन्द्र बहुत दुर थे, उन्हुं बलान मे बहत समय लग जाता । 

कई दिन तक साण्डसं धौर स्काट के आने-जाने के रास्ते की देव- 
भाल कौ गर्ई। साण्डसं कभी तो मोलबाग के वीचोबीच से गुजरताथा 
ओर कभी टाउनहाल के सामनेसे होकर गोल बाग की बगल से आता- 
जाता था । दफ्तर के सामने मोटर साईकिल खड़ीकरने कौ जगह्‌ उसकी 
निष्चित थी । 

17 दिसम्बर, दोपहर बाद (मजंग' से जयगोपाल कौ पुलिस के 
दफ्तर के सामने यह्‌ देखने के लिए भेज दिया कि साण्डसं दप्तरमेंदहै 
या नहीं । जयगोपाल कई दिन से साण्डसं के अआने-जाने पर नजर रख 
रहा था । वह्‌.साण्डसं को स्काट समञ्च हृए था । उसने शायद स्काटकोः 
देखा ही नहीं था । राजगु भी वह जगह देख चुका था । साइकिल का 
इसे अभ्यास नहीं था, इसलिए वह्‌ एक रिवाल्वर लेकर बडी शांतिसे 
मजे-मजे में पृलिपस-दप्तर की ओर चला कि ठीक समय जगह पर प्हुच 
जाए । इसके बाद भाजाद गौर भगतरसिह साइकिल पर आये । दो दिनः 
पहले ही जगह का निरीक्षण कर लिया गयाथा कि कौन कहां बड़ा 
होगा । मुकाबला पड़ने पर क्या किया जायेगा भौर पीठा करने वालों से 
बचकर किस रास्ते से भागा जायेगा । 

यह निश्चित था किं भगतसिह अौर राजगुरु, साण्डसं पर ठीक उस 
समय गोली चलायेगे जब वह मोटर-साईइकिल पर पुलिस दप्तर के हाते 
को सडक के फाटक से बाहर निकलेगा। यहां समीप जयगोपाल एक 
साइकिल लिए ठेसे खड़ा था, मानो किती कारण बिगड़ गई सोइकिलको 
ठीक कर राहो । यहां साइकिल रखने का प्रयोजन यह था कि यदि 
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-राजयुरु ओर भगतसिह की गोली चूक जाए तो भगतसिह्‌ तुरंत यह्‌ साइ- 
किल ले साण्डसं का पीषछठा कर उसे गोली मार सके । 

भाजाद स्वयं दप्तर के सामने कालिज के जंगले के भीतर उस आर 
खड़े भे, जहां से गोली चलाने के बाद भगतसिंह ओौर राजगुरु ने डी° 
ए० वी० कालेज का हाता षार कर बोडिगिके भीतर चले जाने का 
-निष्चत्र किया था । सतलन यह्‌ था कि यदि पुलिस के आदमी इनका 
पीछा करे तो भाजाद पीठा करने वालों का रास्ता रोक कर भगतरसिह्‌ 
ओर 'तजगृरु को भागने का अवसर देगे। आजादके हाथमे माउजर 
पिस्तौल थी, जिसके पठे इस पिस््षौल के रखने का खाना राइफल के 
कन्दे (दी तरह जृड जाता है भौर. माउजर को राइफल कौ तरह कन्ध से 
रिकारःर निशाना लिया जा सकता है । माउजर पिस्तौल साधारण बन्दक 
समधिक दूर तक मारलेता है । माउजरमें दस गोलियां एक साथ मग- 
जीन ने भरी जाती ह । भाजददो भरी हई मेगजीने जेवमे ओरभी 
रखे हुर्‌ थे) 

ष््टना से पहुल सन्देह न होने देने के लिए भगतसिह भर राजगुरु 
पुलिस दफ्तर को सड़क पर खृलने वाले फाटकेसे जराहटकर खड़े थे। 
उन्हं जयगोपाल के इशारे पर आगे बद्ना था । साण्डसंव्योंही मोटर 
साहदिःल चालू केर भहिस्ता-महिस्ता फाटक की ओर बढ़ा तभी आडमें 
खड़े हुए जयगोपाल ने राजगुरं भौर भगतसिंह को संकेत किया । साण्डसं 
धीमी चालसे फाटक तक पर्ुचाहीथा कि राजगुरु ने लपककर एक 
गोली उसकी गर्दन मे दाग दी । साण्डसं उसी गोली से मोटर साइकिल 
समेत भिर पड़ा । उसके मह॒ से मामृली-सी ही चीख निकल पाई । भगत- 
सिंह ने शंका का कई अवसर न रहनेदेने के लिए साण्डसंके सिर भौर 
कों पर चार-पांच गोलियां ओौर दाय दीं, यह्‌ लोग कालेज के हाते की 
ओर मढ़े। 

साण्डसं के गिरते ही दफ्तर के बरामदेमे खडा एक सिपाही चिल्ला 
उठा था। दफिक्‌ इन्सपेक्टर फनं भौर दो दूसरे सिपाही भगतसिह॒ ओर 
राजगृह की ओर दौड पड़े । भगतर्सिह्‌ ने घूमकर फन पर गोली चलाने 
के लिए पिस्तौल उठाई । श्ुककर बचने के प्रयत्न में फर्नं गिर पड़ा। 
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गोली उसे न लगी । दूसरे सिपाही क्लि्ञक गये । 
भाजाद ने अपने स्थान से चेतावनी दी--“चर्ली ! 


भगतसिह ओर राजगुरु भागे निकल गये । आजाद उनके पीं रास्ता 
रोककर खड़े हो गये । इतने में हैड कांस्टेबिल चन्दनरसिह्‌ गाली देता हुभा 
उनके पीठे भाग! । 

भाजाद ते अपना माउजर राईइफल की तरह उठाकर धमकाया, 
“धखबरदार, पी हटो ! " 

नो सिपाही तौ रुक गये, परन्तु चन्दनसिह न रुका । आजाद नै गोली 
चना दी । चन्दनरसिह॒ एक ही गोली मे बाह फैलाये मुंह के बल गिर पड़ा 
सौर किसी ने पीषछठान किया। भाजाद भी भगतर्सिह ओौर राजगुरु के 
पीषछठे-पीषठे कालेज का हाता पार कर बोड़गिमें चले गये । यहां आकर 
आजाद ने राजगुरु को अपनी साइकिल पर बैा लिया भौर बोडिगसे ~ 
निकल कर गोल बाग होते हुए 'मजंग' कौ भोर चले गये । उनके कुछ 
पीरछ-पीष्ठे भगतसिह्‌ भी चले गये । लाहौर का सरकारी क्षेत्र सन्वटेमें 
या ओर जनता काक्षेत्र एक मानसिक रोसांच से पुलकित था। भगतसिंह 
उस संध्या फो बेहद उत्फुल्ल थे । 

टीकहै, सरकारी क्षेत्र मे सन्नाटाथा ओर जनताके क्षेत्र में पुलकित .. 
रोमांच, पर बोध तो कहीं भी नहीं था सरकार के विख्यात गुप्तचर विभाग 
को लकवामार गया धा-"इतनी बड़ी दुधेटना हो गई ओर किसीको 
हत्का-सा सराग तक न मिला । खुली सडक पर योजना का पूर्वाभ्यास 
दुभा होगा भौर खुली सडक पर पुलिस-दप्तर के सामने एक अग्रज 
अफसर दिन-दहाड़ मार डाला गया । यह किसने किथा ? क्यो किया? 
इसके पीठे कौन है ? जनता के लिए यह चमत्कारी धडाका धा । उस्मके 
पीठे क्या उदष्यहै? या क्या योजना है? इससे वह्‌ भी अपरिचित 
यी । पर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरकारी पक्ष भौर 
जनता पक्ष दोनो के समने बात साफहो गई । दीवारों परर जगह-जगह 
अंग्रेजी के छोटे पोस्टर चिपकराए गए थे । इन पोस्टरो का कागज गूलाबी 
था ओौर स्याही लाल थी । उन पर लिखा था-- 
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हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्व सेना 
नोटिस 


नौकरराही सावधान 


जे° पी० साण्डसं की मृत्यु से लाला लाजपतराय की हव्याका 
बदला ले लिया गया । 

यह्‌ सोचकर कितना दुःख होतादहै किजे० पी° साण्डसं जसे एक 
मामूली अफसर के कमीने हाथो देश की तीस करोड जनता हारा सम्मा- 
नित एक नेता पर हमला कर उनके प्रायले लिये गये । राष्ट फा यह 
अपमान हिन्दुस्तानी यूवकों ओौर मर्द को चुनौती धी । 

आज संसार ने देख लिया है कि हिन्दुस्तान की जनता निष्प्राण नही 
हो गई है । हिन्दुस्तानियों का खून जम नहीं गयाहै, वे र्ट्‌ के लिए 
प्राणो को बाजी लगा सकते हैँ । यह्‌ प्रमाण देश के उन युवको ने दिया 
है जिनकी देश के नेता निन्दा ओर अपमान करते है | 


ग्रत्याचारी सरकार साजघान 


, इस देश की दलित ओर पीडति जनता की भावनाभों कोले मत 
लगाभो । मपनी शतानी हरकतें बन्द करो । हिन्दुस्तानियों को हथियार 
न रघ्ने देने के लिए बनाए तुम्हारे सन कानूनों भौर चौकसीके बाद 
पिस्तौल मौर रिवाल्वर इस देश कौ जनता के हाथ आते ही रंगे । यदि 
ये हथियार सशस्त्र क्रांति के लिए पर्याप्त न भी हए तो भो राष्ट्रीय 
अपमान का बदला लेते रहुने के लिए काफी रगे ही । हमारे भपने लोग 
हमारी निन्दा ओर अपमान करें ¦ विदेशी सरक्रार चाहे हमारा कितना 
भी दमन करले, परन्तु हम रष्टय सम्मानकी रक्षाके लिए ओर 
विदेशी अत्यासो को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहैगे । हम 
सव विरोध ओर दमन के बावजूद क्राति की पुकार को ओर बुलन्द रखेंगे 
 जओौर फासी कं तचख्तोंसे भी पुक्रारते रहेगे--.. 
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टून्कलाब {जन्दाबाद 


हमे एक व्थक्तिकौी हृत्या काब्ेद है, परन्तु यह्‌ व्यक्ति ठस निरयी, 
नीच ओर गन्यायपुकक व्यवस्था का एक अग था, जिसे समाप्त करदेन 
आवर्यकं धा । इस व्यक्ति की हृत्या हिन्दुस्तान में त्रिरिणि सत क 
कार्रिन्दिके रूपमे की गईदहै) यह्‌ सरकार ससार की सबसे अन्त्या) 
सरकार रह) 

भनष्य का रवत वहने कं लिएहमेंशेद टै, परन्तु क्रति की ठेर 
पर रस्त बहाना अनिवायंही जादाहै। हमारा उटैश्य एेसी कति से 
दरः ॐ मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण करा अन्त कर देगी) 
18 दिसम्बर, 1928 ह° देलराअ 

सेनापति पंजाब टिमप्रसं 


इन छोटे पोस्टरों ने एकै साथ दो काम्‌ किये । पुलिस एकदम 
स्तम्भिते हो गई ओर जनता हषं से पुलकित । पुलिस यानि पूरी सरकारी 
मशीनरी अपमान से अधमरी हो गई ओौर जनता गवंसतेहरीहो सटी: 
लालाजी के अपमान ओर मरणका जो कांटा उसके कलेजेमें चुभ रहा 
था, वह्‌ पल-भरमे निकल गया । उसखकटिनेनोषछेद पदा किया था, 
उसमे क्रंतिकारियों का प्यार भर गया । इस व्यारमें भरोसेको रोशनी 
थी, नदले की ताजगी थी, संतोष का मुख था ! स्राफ-साफ बात यह है कि 
ऋतिकारी युवफ अब जनता के मनसे जड गये थे, जनता के मनमे वस 
गये थे। 

अंग्रेजी सरकार इसे समज्ञ रही थी ओर उसके अफसर दांत किट- 
फिटा रहे थे, पर उनके सामने, उनकी पहुचमें कोई नथा, जिसे वहं 
मसल देते, चवा डालते । वे अधरेमे भटक रहेथे। नौरवान भारत 
सभा भौर स्ट्डट्स यूनियन के खुले का्यैकर्ता उनके सामने थे । पुलिस 
मन्धाधुन्ध उन्हे पकड रही थी, उनके घरो की तलाशियां ले रही धी. पर 
उनमे से किसी को जत्र सचमुच ही क पता न धा तो पुलिस उनसे क्या 
पता याती! 

अंग्रेजी सरकार 17 विसम्बर की दोपहर कोह्िलि गर थी, प्रउसी 
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शाम कोवे सवमभूखेथे, उनके पस खाने कोसूखी रोटीभीनयथी, 
जिन्होने अंग्रेजी सत्ताको हिला द्रियाथा । बाद मे जयगपाल मुखविरने 
कहा था--“मे आजाद कै कटने पर तब अपने मित्र वंशीलाल से मागकरे 
दस रुपये लाया तो खाने-पीने कौ व्यवस्था हुई ।" 


नौ 


लाहौरमे इकट्ढ हृए दल कै लोग एक-एक करके दोदिन में 
फिरोजपुर, अमृतसर भादि चले गये थे । सबसे कठिन समस्या थी 
भगतसिह्‌ को लाहौर से निकालने की । यहु कल्पन? कर लेना कठिन नहीं 
था किं जिम भगतस्िहके विषयमे पुलिस कोयों ही सदा सुहेह्‌ बना 
रहता था, उनकी लम्बी फरारी के बाद पुलिस उनकी खोज मे कितनी 
परेशान होनी । भगतसिंह केश कटा करवेशतो बदल चुके भे, लेकिन 
इससे चेहरे मेँ कितना पररिवतंन आ सकता था ? पर्नं पर गोली चलाते 
समय उन्हे तीन-चार सिपाहियों ने अच्छी तरह देखा भी था। उनके 
पुराने सूपे तो लाहौर कौ खूफिया पुलिस खूष अच्छी तरह परिचित 
थी । दाढ़ी उन्होने साफकरा दी थी जरूर, परन्तु उनकी दादी बहुत 
घनीतो कभीन थी | उनको किसी तरह लाहौर से हटाया गया, इस 
सम्बन्धमे श्री यशपाल ने अपनी पुस्तकं 'सिहावलोकनः' के प्रथम्‌ भागमें 
इस तरह लिखा है-- 

"भगवती भाई मेरठ केस मे वारन्ट होने की आशंकाके कारण फरार 
थे ही । उस वषं काग्रेस का मधिवेशन कलकत्ता मेह रहा थः । भगवती 
भाईके्रेस में जाना चाहते थे । एक दिन अवसर पाकर भाभी से पूछ 
गये थे, “कम्र अधिवेशन पर कलकत्ता चलोगी 7?" 
` “क्या करूगी ?” भाभी ने कुछ उत्साह नहीं दिखाया । 

“मै जाऊ्गा ?“ भगवती भाई कहु गये ये। 

सुखदेव लगभग रातत के आठ बजे आया । उन दिनी भाभी संस्कृत 
पल करती थौ । एडोरी एक अर्‌ महिला के साथ मिलकर दोनों ने एक 
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अध्यापक नियुक्त कर लियाथा। भाभी कोएक ओर बुला सुखदेव ने 
परष्न किया-- "कही बाहर जा सक्ती हो ?" 

"कहूं ? ˆ-"क्या कामहै 2?" 

“इस ध्टना के एक आदमी को बचक्र लाहौर से निकाटनाहै। 
उसकी मेम साहब उनकर साथ जाना होगा---खतराटहै ! सोच लो! 
गोली चल सकती दं । सुखदेव भाभी को घूरटा रहा ! 

"कौन आदमी टै ?“ भाभी ने जातना चाह । 

कोर भीहो 1“ जसी कि उसकी आदत्‌ थी! 

"चली जाऊंगी 1" 


“वहु रात को यहीं रहेगा ` ` "इस पठाई्‌ को समाप्तं कर दो । 

'"अच्छा { 

कूठ देर बाद सुखदेव के साथ एक्‌ लम्बा जवान ओवर कौट, हैट 
पहने एक नौकर के साथ आ गया। भाभीने उन्हँं कमरेमें बैठा दिया, 
स्वयं भी बीं ओर सुखदेव की ओर देखती रही । अपरिचिते आदमी की 
ओर क्या देखतीं ? 

सुखदेव ने उस आदमी कीः ~त कर भाभीतेपृष्ठा--"“द्से 
पहूचानती हो 7“ 

भाभीने जरा ध्यान से देखा --' भगत ?" 

भगतसिंह आर सुखदेव हंस पड़ । 

सुह तड़के पोच-छ. बजे कलकत्ता मेल से चलने की बात धी । 
भगतरसिह्‌ ओवरकोट का कालर उखये, हैट माथे पर खींषे ओर अपना 
चेहरा 'शची' के चेहरे की भाड़ में किये रेलवे प्लेटफामं पर पहुंचा, भगवती 
भाई का लड़का शचीन्ध कुमार बोहरा, इंजीनियर उस ससय तीन वषं का 
था । भाभी भी यथाशक्ति चेहरे पर पाउडर मले भौर अपने सवे ऊची 
एडी के जूते से खट-खट करती साथ थीं । भगतसिह की जवमेभराहुज 
पिस्तौल धा । राजगुरु, नौकरकेवेशमे साधे याः} उनकी कमरप्र भी 
भरा हु पिस्तौल वेधा हुजा था । पुलिस को संदेह ह्‌ जातातो गाली 
जरूर चलती 1: - "शची ओर भाभी दोनो का क्ता 

चन्द्रगेखर आजाद भी रामन्‌।मी दुद्रा जोढे, मःये पर्‌ चन्दन लगाये 
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हरिओम के साथ हुंकार लेते मथुरा के पण्डा बने इसी टेन के एक डिन्डे 
मेवैठेजारहेये) 

लखनऊ स्टेशन अ! गया । राजगुरु, आजाद पटले ही उत्तर चुके थे । 
साहब बहादुर भगत्िह नौर आधुनिका दुर्गा भाभी शानमसे प्लेटफामं 
प्र उतरे, वेटिगरूममेभी कुष्ठ देर र्बठ ओर कलकत्ता तार दिया-- 
“भाई साहब के साथ आ रही हूं!” यह्‌ तार पुशीला दीदी करौ दिया 
गयाथा। वै उन दिनो सर सेठ छस्ज्‌राम की पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी 
की शिक्षक-अभिभावक थीं ओर उन्हींकौ तीन मंजिली कोठी मे रहती 
थीं । भगवती भई भी उन्हकेसाथयथे। दुर्गा भाभीने तार में भेजने 
वाले की जगह दुगदिवी न लिखकर भूल से दुर्गावती लिख दिया | 

भगवती भाई ओर सुशीला दीदी दोनों हैरान थे, कौन दुर्गावती ओर 
केसा भाई? दूर्गाने तो कारे अधिवेशन पर आनेसे इन्कार कर दिया 
था | फिर भीवेरस्टेशन पर देखने गये । 

भगतसिह ओर दुर्गा भाभी कलकत्ता स्टेशन पर उतरे तो भगवती 
भाई ओौर सुणीना दीदी वहां उपस्थित यथे । भगवतीचरण ने दुर्ग भाभी 
कौडयारूपमे देखा तो आश्चयं से मुग्ध रह गये । असलम दुर्गा भाभी 
कौ शक्ति का उनके लिए नया प्रदशेन था । उनके मह्‌ से निकल पड़ा-- 
“वाह, मैने तुम्हे आज पहुचाना । 

सुश्री वीरेन्द्र सिन्धु ने अपनी पुस्तक प्युगद्रष्टा भगतर्सिह ओर उनके 
` मृत्युंजय पृरल्ल में भगवतीचरण के बारेमे लिखा ठै-- 

““क्रातिकारियों मे एक से एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हँ, परर भगवती- 
चरण भपनी जगह अनुपम हैँ, अकेले हैँ । अपनी पत्नीकोहइस ल्पे 
देखकर किसी के मनमेंभीक्षोभ हो सकता है, पर कितना विशाल मन 
था उनका कि हल्को बातवे सोच ही नही सकते थे । सचमुच वे क्रांति- 
कारी ओर लक्ष्यदर्शी मानव ये। भगवतीचरण ओर दुर्गा भाभी की क्रति 
जोड़ी को प्रणामः "1 

भगतर्िह ओर दुर्गाभाभी एक दिन होटल में रहे, दूसरे दिन सर 
सेठ छन्जूराम को कोटी मे चले गये ओर एक सप्ताह से अधिक वहीं 
रहे । सरसेठकाभवनहोनेके कारण वहु स्थान सी० आई० डी के 
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सदेह से सुरक्षित था । सुशीला दीदी ने भगतसिहू कै बारेमे सरसेठकी 

पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी को बता दिया था। उन्होने वहां रहने ओौर 
निश्चिन्त रहने की अनुमतिदेदीथी। इनलोगोको उपरकी मंजिलमें 
ठहराया गया था ओर भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं श्रीमती लक्ष्मीदेवी 
करतीथीं। उन दो के भतिरिक्त भगतसिंह का वास्तविक परिचय किसी 
कोनथधा। 

भ गतसिह्‌ जब कलकत्ता पहुचे तो वहां कारेस का वाकं अधिवेशनं 
हो रहाथा। राजर्नतिक दृष्टि से वातवरण बहुत उत्तेजनात्मक धा । 
केस मे विचार का मृख्य विषय था--अग्रेजी सरकार को यह्‌ अल्टी- 
मेटम देना किं यदि एक वेष के भीतर नेहरू कमेटी की रिपोटे (लगभग 
जौपनिवेशिक स्वराज्य) कोस्वीकार नकरेगीतो फिर काग्रेस कभीभी 
पूणं स्वराज्यसे कम पर राजी न होगी । नौजवानों के नेता प° जवाहर 
लाल नेहरू ओौर श्री सुभाषचन्द्र बोस सरकार को समयदेने के विरुद्ध ये 
आओौर इस प्रकार पुरानी ओर नई पीठी मे गहरी केशमकश थी । वाता- 
वरण उत्तेजना काथाभौर साण्डसं वधकीघटनाने उसे भौरभी गरम 
कर दिग्रा था । पंडित मोतीलाल नेहरू काग्रेस के अध्यक्ष थे। देश-भर के 
र।जनतीतिक नेता कलकत्ता भये हुएथे भौर सरकार के युप्तवर भी । 
भगत सिह बंगाली ढेग कौ धोती-कूरता पहने भौर उपर प्राल गोहे उत्ते- 
जना ओर उल्लास के इस वातावरणमें घूम रहै थे। 

भगतर्सिह के दिन भर घरमे बने रहने से सेठ के लम्बे-चौडं परि- 
वारकेलोगोको कुषशंकानहो, इसलिए घुशीला दीदी ने कहू दिया 
आकि हमारा भांजादरै, रास्तेमे बीमारहो गया था । दवाईकौ लेबिल 
लगी एक शीशी भी भगतसिह्‌ की खाट के नजदीक पड़ी रहती, जिसमें 
से कृ पानी समय-समय पर बहा दिया जाता । भगतसिंह दिन में खाते 
मौर सोते, रात मे घूमने निकल जाते । एक सप्ताह में दूसरी जगह प्रबन्ध 
हौ जाने पर वहु चले गये । 
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दस 


लाला लाजपतराय की हत्या का बदला सफलतापूवंक लेकर भी 
पुलिस के हाथ न पड़ने से क्रंतिकारियों के क्त्र मे हिसप्रस की प्रतिष्टा 
बढ़ मई थी । इसके अतिरिक्त बंगाल के नवयुवके क्रांतिकासियो का एक 
दल उसी दिसम्बरमे जेलों से छुटकर आया था । यह्‌ दल अपने दादा 
धेताओं से उसी प्रकार परेशान था जसे किं द्िसप्रसं के नवयुवके जयचंद्र 
जी ओर जे एन० सान्यालसे उवे हुए थे । परस्पर सम्पकहोजानेके 
कारणये लोग हिसप्रस के साथ काम करने को तयार हो गये । हिसप्रस 
को एक एेसे आदमी की सख्त जरूरत थी, जो बम बनाना सिखा सके । 
कलकत्ता मे भगतसिह्‌ का यतीन्द्राथ दास से परिचय हो जाने पर यह्‌ 
समस्या हल हो गई । 

केन्द्रीय समिति की दिल्ली बैठक में हिसप्रस का केन्द्रीय स्थान दिल्ली 
निश्चित किया गयाथा। बम बनाने की विद्या सिखाने वाला व्यक्ति 
मिल जाने पर भगतसिह की इच्छा थी कि यह्‌ प्रयोग आगरामेंहीकियि 
जाये आर सवर प्रातो का एक-एक प्रतिनिधि यह्‌ शिक्षा पा सके, भविष्य 
मे बम बनाने वाले व्यकिति दूलेभ न रहँ । 

यतीन्द्रनाथ दास पू्ण॑तया सहयोग देने को तैयार थे । उन्होने सृञ्ञाया 
जोड़े के दिन रहै, आगरा मे शायद बफं पर्याप्त मात्रामें न मिल सके । ये 
लोग बम में पलीता "गनकाटन' का लगाते थे । गनकाटन' बहत जल्दी 
भाग पकड लेती है । बृज्ञी दियासलाई में यदि कुष भी चमकशेषहोतो 
ष्टुजते ही “गनकाटन' फक्‌ से जल जाएगी 1 अच्छी बनी "गनकाटनःका 
फाया हेली पर रख कर यदि जलाया जाए तो इतनी जल्दी जल कर 
समाप्तहो जाएगा कि ह्येली परनिशानभी न वन पाएगा ¦ 'गनकाटनः 
बनाने क लिए रासायनिक उपकरणों को बफं के वीच में रख कर कार्य 
करना पड़ता था । 

यतीन्द्रनाथ दोस के सूज्ञाव पर यह्‌ तय हुआ कि कलकत्ता में बर्फ 
सभी महीनों मे यथेष्ट मिल सकती ह, इसलिए 'गनकाटन' कलकत्ता 
मे ही बनाई जाए 1 "पिक्रिफ एसिड बनाने का सामान कलकत्ता से 
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खरीद कर आगरा पटुचा दिया जाए, ताकि वहां दूसरे लोग भी मसाला 
बनाना सीख सके । कलकत्ता मे 'गनकाटन' बनाने का आयोजन कार्च॑- 
वालिस स्टीट में आयसमाज मन्दिर की सबसे उपर कोडरीमें किया गया 
था । उस समय सीखने वालों मे फणीन्द्रं घोष, कमलनाथ तिवारी, विजय 
मौर भगतसिह मौजृद ये । "गनकाटन' कलकत्ता में बना ली गर्द भौर शेष 
सामान लेकर यह लोग दो-दो की टोलियों में आगरा के लिये चल दिये) 

आगरः मे केन्द्रीय आयोजन कृ बडे परिणाममेहौरहाथा। 
लाहौर में साण्डसं काण्ड सफततापूवेकं कर लेने से बिना उकैती किए 
ही रुपया मिलने लगा था) आगरामें दो मकानों का प्रबन्ध कियागया 
था--एके ष्टींग की मण्डी' में दूसरा "नाई की मण्डी" मे। 

"नाई की मण्डी" में बम बनाने का तरीका सिखाने के लिये पंजाब 
से दुखदेव मौर राजपूताना से कुन्दनलाल को भी बल लियागयाथा। 
पहली बार तो सब सामान टूटा ओर कुछ सफलता भी न मिली, परन्तु 
दूसरे प्रयत्न में काफी सफलता मिल गई । असेम्बली बम-काण्डमें जो 
बम इस्तेमाल किये गये ये, उनका मसाला इसी समय आगरा मे, जनवरी 
1929 में तयार क्रिया ग्या था। 


ग्यारह 


असेम्बली से बम फकने की वात भगतसिंह के मन में नेशनल कालेज 
मेही पक्की हो गई थी । उन्होने नेशनल कालेज मे फ़ांसीसी अराजकता- 
वादीश्री वेलां काफ़रांस की असेम्बलीमे बम फेंकने के बाद दिया गया 
बयान पठा था ओर तभी से उनके मनमे यह्‌ बात बैट गईथी कि हिन्दु 
स्तानमे भी कुषपएेसा ही होना चाहिए ) कलकत्ता से जब भगतसिह्‌ 
भागरा के लिये चले तो उनके मनमें कायें की पूरी रूपरेखा थी । 

श्री चन्द्रशेखर आजाद केसाथही दूसरे साथी भी इस का्य॑के लिये 
सहमत हौ गये थे ¦ कारण यहु थाकि सब लोग सा अनुभव कर -हेथे 
करि दल को इस समय कुछ एेसा काम करना चाहिए, जो अपने मनम 
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अलग ओर अद्भुत हो । काकोरी केस के जभियुक्तों को जल से छृडने 
मे जो असफलता मिली थी, उस पर भगतर्सिह्‌ रो पड़ेथे। दूसरे लोग 
भी क्षुन्धये। सादहमन कमश पर बमन फक सकने की िन्नता भी 
तक्राजा कर रही थी। साण्डसं-वध की सफलत- ने उबाल उठा दिया 
था ओर आगरामें जो बम इन दिनों बमे थे, वे भपने उपयोग के लिए 
जिद कर रहैथे। असेम्मलौमें बम फंकना इन सव बातों का समाधान 
था । श्री जयदेव कपुर {ल्ली मेँ उसका ताना-बाना बन रहे थे । उन्टोषै 
असेम्बली के सदस्यो से एेसा विश्वसनीय स्म्पकं जोड दिया था कि जब 
वे चाहं, असेम्बली मे जाने के लिए पास मिल जाए ¦ इन पासों से भगत- 
रिह, भाजाद भौर दूसरे करई साथीटहो आए थे ; सब परिस्थितियां ओर 
स्थान देख आएथेकि कहां सेवम फकाजाएु भौर कहां जाकर वह्‌ भिरे। 
नरकेशा अवर पुरी तरह तयार था। 

अब तीन प्रन विचारणीय थे पहला यह कि असेम्बलीमे बम 
फ़कने कौन जाए, दूसरा यह कि बम फकने के बाद गिरफ्तार हु जाए 
या भाग ञाया जाए गौर तीसरा यहु कि बम कव फकाजएः 

व्यूहु-रचना के पण्डित श्री चन्द्रश्वर माजाद इस बात पर दृद्थे 
कि वम फककर भाग आया जाए । असेम्बली में जाकर जौर सब रास्तों 
को देखने के बाद वह्‌ समन्ञ गएथे कि बम फेककर भाग आापाजा 
सकता है । उनकी योजना थी कि बाहर मोटर रखेगे भौर बम फेकने 
वालोंको उड़ाने भायेगे। प्रोटर की व्यवस्थाभी सम्भव थी । पर 
भगतक्षिह के मनमेंवेलांकानक्शाथा। वे तो गुप्त आंदोलन को जनता 
का आंदोलन बनाने के लिए दृ धे! इसके लिए उनका कहना था कि 
भागना ठीक नहीं है । वहीं गिरफ्तार हुआ जाए ओर मुकदमे के जरिये 
जनता को दल के विचारों से अवगत कराया जाए, क्योकि जौ वातं एसे 
नहीं कही जा सकतीं, उन्ह भदालत में घले आम कहा जा सक्ता भौर 
वे बातें खबरों केरूपमे अखत्रारोंमे छप कर जनता तकं पटु सकती 
रै । अमेम्बली मे बम फकने की योजना भगतरिहुकीथी ओर यहु सब 
जानते ये कि बम फेकने भी वही जायेगे । इसलिए उनकी बात का महत्व 
मिलरहाथा। श्री विजयकुमार सिन्हा के प्षमथन से यहु महत्व ओर 
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भी बद्‌ गया। बाद मेदो आदमि्यों के जानैकी बात तय हई ओर 
भगतसिह के साथ जयदेव कपुर ओर राजगुरुके नामो की चर्चा हुई । 

यह्‌ बातचीतदहीदहोरहीथी कि शानदार समाचार मिला--हौली 
के दिन सेक्रेटिएट के सचिवों ओर असेम्बली के सरकार परस्त सदस्यों 
की दावतमें वायसरायने आना स्वीकार कर लियादहै। समाचार मिलते 
ही तुरन्ततयदहो गया कि इस बीच वायसराय पर ही आक्रमण किया 
जाए । इस काम्‌ के लिए शिववर्मा, जयदेव कपूर ओर राजगूर नियुक्त 
किये गये ! 

वाथ्पराय की सवारी के भगे-आागे सदा एक पायलेट मोटर साइ- 
किल पर्‌ चलता है। इससे इस सवारी के प्रति लोग सावधान हो जाते 
ह! वायसराय की मोटर को पहचानना भी कठिन नहींधा, उस पर 
ताज का चिद्व चना र्हतारहै। यह सब होने पर भौ चलती मोटर पर 
जम सफलता से तभी माराजा सकता था, जबकि मोटर सामने आ जने 
के कुछ क्षण पहले ही हथ तैयार हौ जार्ये । मोटर के भने के रास्ते पर 
पहले राजगृर संकेत करने के लिए खड़े थे । उनसे कुछ दुर भागे जयदेव 
कपुर अर उनसे बीस कदम मागे शिववर्मा दो-दो वम लेकर तंनात धे । 

यदि जयदेव क बम चूरू जाता तो शिव वर्मा फेकते, इतने में 
जयदेव दूसरा गम लेकर बद्‌ भते । जयदेव का वम सफल होने पर भी 
शिव वर्माको अपने बम से रही-सही क्सर पूराकरद्रेने का आदेश 
था। इसबातका खास स्याल रखा गयाथाकि भूल से वायसराय कौ 
जगह किसी ओर पर बम न फेक दिया जाए । इसलिए तय था कि राजगुर 
पायलेट के पीठे आने वाली मोटरमें, जिस पर ताज का चिह्व बना 
रहता है, वायसराय को पहचान कर संकेत कर देया ! दोनो ही के पास 
भरे हुए पिस्तौल भीथे। यदिदो बम मोटरमें फक्नेसे भी वायसराय 
बच जाते तो उस पर गोली चलाई जाती । उन्हें भदेश धा कि भाक्रमण 
करने के कादवे भिरप्तार करने वालों से लडते हए वहीं समाप्त हौ 
जायें । 

पायज्लेट दिखाई देते ही वर्मा ओर कपुर दोनों ही अपने बमो के घोडे 
खींचने क लिए तयार दहो गये भौर राजगुरु कीः भोर देखा । राजगुरु नै 
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निश्चित संकेत नहीं किया । ये दोनों विस्मयसे हांफते रह गये । जब 
मोटर इन लोगों के समिनेसे गुजणीतो इन लोगोनेभी देखा कि सोटर 
मे डाइवर के सिवा कोई भी मदं नहीं था, पतीन अंग्रेज महिलाएं बेटी 
हुई थीं । 

यह्‌ बहूत अच्छा हुमा कि राजगुरु को संकेत कं लिए दूर खडा कर 
दिया गया था, शिव वर्मा ओर कपुर मोटर का ताज पहुचानते ही उस 
पर आक्रमण कर देते भौर हिसप्रस के विरुद्ध निन्दा काप्रस्ताव पास 
करने का अवसर लोगों को मिल जाता । ताज वाली मोट केपीषछेमौर 
भी मोटर थीं। इनमें भी वायसराय दिखाई नहीं दिया । बाद मे पता 
, लगा कि वायसराय साहब मछली का शिकार खेलने के लिये गये हृए ये 
मौर वहां से किसी दूसरे ही रास्तेसे पां में पहुवे ये । इसके बाद फिर 
सारा ध्यान भसेम्बली पर केन्दित हो गया । संयोग की बात अवसर भी 
अच्छा मिल गया । 

केन्द्रीय असेम्बलीमे दो जिल पेशयथे। एक पञल्लिक सेफ्टी त्रिल 
(जन सुरक्षा बिल) । ओौर दुसरा टैड डिस्प्यूट्‌स बिल (ओौद्योगिक दिवाद 
बिल) । पहले का भीतरी मकसद देण में उठते आंदोलन को कुचलना 
था ओर दूसरे का मजदूरों को हडताल के अधिकार से वंचित रखना । 
भगतसिंह का बेहद चौकन्ना ओर राजनैतिक प्रष्नों पर सदा जागरूक 
ध्यानं इस बात पर गया थः कि केन्द्रीय असेम्बली के काग्रेसी सदस्य कुछ 
दुसरे प्रगतिशील सदस्यो के साथ मिलकर इन कानूनों को पास नहीं होने 
देगे । उस हालत में अंग्रेजी सरकार उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का प्रष्न बना 
लेगी भौर वायसराय इन्द अपने विशेषाधिकार से पास कर देगे । 

उन्होने पार्टी को मीटिग में प्रस्तावे रखा किजवब वायसरायकी इन 
विलो को पास करने की घोषणा असेम्बली मे हो, उसी समय बम फेंका 
जाए भौर अपने उदेश्य स्पष्ट करने वाले पर्चे भी । सवाल उठा, बम 
कोन फकि ? इस प्रष्न पर मतभेद था । प्रस्ताव भगतसिंह काथा। वे 
मुकदमे को सवोत्तिम रूप से लड़ सकते थे भौर पार्टी के नाम मौर लक्ष्य 
को जनता तकृ पहुंचा सक्ते थे । पर दल के कई सदस्यो कौ राय में दल 
की उन्नति ओर संगठन के लिए उनका ओर भाजाद का वचा रहना बहत 
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आवश्यक था । इसलिए वे भगतसिह की आहूति देने को तयार नये । 
अब यह्‌ मान लियागयाथा कि जो जायेगा, लौटेगा नहीं, वहीं गिरप्तार 
होगा । इसलिए दल की केन्द्रीय समिति में भगतसिह की जगह बटुकेश्वर 
दत्त भौर श्री विजय कुमार सिन्हा का नाम निश्चित हु । 

केन्द्रीय समिति की इस वैठ्कमे, जिसमें भगतरसिह कोन भेजकर 
दूसरे दो लोगों को भेजने का निश्चय किया गया था, उस बैठक मे सुखदेव 
न पहुच सके थे । इस निश्चय की सूचना सुखदेव को भी तुरन्त दी गई। 
सूचना मिलते ही सुखदेव सीधे दिल्ली पहुचे । भगतसिंह ओर सुखदेव में 
गहरी मित्रता थी । वे एक-दूसरे के लिए जान दे सकते थे । सुखदेव ने 
भगतसिह्‌ को एकांतमेले जाकर बात की---'.असेम्बली मे बम फकंने 
के लिए तुम्हुं जाना था, दूसरे आदमियोंको भेजने का निश्चयकंसेहो 
गया ?“ | 

भगतसिह ने उत्तर दिया-“समिति का निणेयदहै कि संगठन के 
भविष्य के लिए मृक्षे पीठे रहने कौ जरूरत है 1" 

सुखदेव ने अपने सूखे ओर क्डे ढंग से विरोध किया-- “यह्‌ सब 
बकवास है । तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की हैसियतसे देख रहाहूंकि तुम 
अपने पांवमे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह देखकर भँ चुप नहीं रह सकता \ 
जानते हो, तुम किस रास्ते परचल रहैहो? तुम्हारा अहंकार बहुत बदु 
गया है । तुम अपने आपको दल का एकमात्र सहारा समन्नने लगे हो । तुम 
सान्याल दादा ओर जयचन्दं बनतेजारहेहो। जानते हो, तुम्हारा क्या 

अन्त होगा ? तुम एक रोज भाई परमानन्द बन जाभोगे ` ` "1" 

सुखदेव ने 1914-1; के लाहौर षड्यन्त्र के मृकदमेमें हार्ईकोटे के 
जज का निणंय बताया ! जज ने भाई परमानन्द जी के लिए कहा था-- 
““भाई परमानन्द इस क्रांतिकारी षड्यन्त्र का मस्तिष्क गौर सूत्रधार है, 
परन्तु व्यक्तिगत रूप से यह आदमी कायरहै। वहुसंकटकेकाममें 
दूसरे को भगे ज्ञोककर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करता रहता है 

सुखदेव ने कहा --““तुम सदा तो यों वच नहीं सकते । एक दिन तुम्हु 
भी अदालत के सामक्षै आना ही पड़ेगा । उस दिन तुम्हारेलिएभी वसा 
ही फेसला लिखा जाएगा, जैसा परमानन्द के लिए लिखा गया था 1” 
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भगतसिंह ॐ स्वभाव म ओज भौर उत्तेजना को कमी नहीं थी । वह 
चृपचाप सुखदेव कौ भोर देखते रहे । सुखदेव ने यहीं बस नहीं की । वह्‌ 
आने भी कहते गये--“ तुम कहना चाहते हो किं संगठन के हित के लिए 
तुम शहीद बनने के सम्मान को बलिदान कररहहो । ईमानदारी से 
अपने गिरेबान में ज्ञाककेर देखो ! तुम इस समय मौत का सामना नहीं 
करना षाहते, क्योकि तुमह जिन्दगी इस समय बडी लुभावनी लग रही 
है। तुम उस्र भौरत के स्नेह की आंच सेकना चाहते हौ भौर इसे दल के 
ग्रति उत्तरदायित्व का बहाना बना रहे हो । तुम दूसरोंसे जो चाह कहो, 
लेकिनर्भे तुमसे गौर तुम मुक्षसे नही छिप सकते । तुम फिसल रहे हौ ।'' 

भगतसिह बड़ी देर तक कुठ नहीं बोल सके । केवल सूखदेव की 
ओर धूरते रह्‌ गये, जैसे पिजरेमें व॑दशेर चोट करने वाले कौ ओर 
देखता रह जाए, फिर बोले--'“असेम्बली मे बम फेंकने मही जाऊगा, 
केन्द्रीय समितिकोमेरी बात माननी पड़गी। तुमने मेरा लो अपमानं 
-किया है, उसका उत्तर भै नहीं दगा । इसके बाद तुम मृ्नसे कभी फिर 
बात न करना 1 

सुखदेव ने रखे ही स्वरमे उत्तर दिया-- ्र^५६ 20 
1९ 0४ 700^ 25 149 ए राोपा2'' (मैने अपने मिव 
के प्रति भपना कतव्य पुराकियाहै।) इस बातचीतके बाद दोनों अलग- 
अलग केन्द्रीय स्थान पर पहुचे । 

सुखदेव जब दिल्ली से लाहौर पहुंचे, उस समय भी उनकी अखं 
सूजी हई थीं । जान पडता था वे बहत रोये है । वह्‌ किसीसे बात नहीं 
कर पाते थे। 

` सात तारीख को दोपहर बाद सूखदेव ने भगवती भाद्रं कोदूंढ्‌ कर 

कहा --'"भगतरसिह से अन्तिम बार मिल लेना चाहते हो तो आज रात 
की गाडीसे दिल्ली चलो ! ---भाभीकोसाथनलेलो।"' 

सुशीला दीदी उस सभय टी लेकर लाहौर मे भगवती भाई के यहां 
ही ठहरी हुई थीं । वे भी साथ गईं । शची लाहौर से कलकत्ते तक ओर 
लौटते समय दित्ली की यात्रा मे "लम्बे चाचाजी' (भगतसिंह) से बहुत 
हिल गया था, इसलिए उसे भी साथनले लिया गया । दिल्ली पहुच कर 
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सुखदव ते भगवती भाई, दुर्गा भाभी ओर सुशीला दीदी कां कुदशिथा 
बाग" जाकर प्रतीक्षा करने को कहू ओर स्वय दूसरी भोर चले गये । 

इन लोगों के कुठ समय प्रतीक्षां करने के बाद सुखदेव, भगतसिंह कै 
साथ वहां आए । क्याहौनेवाःलाहै? इस विषयं पुर कोई चर्चां नह 
हुई । भगतसिह को रसगृल्ले ओर संतरे बहुत पंदयथे ¦ भाभी ओर 
सुशीला दीदीये चीजें काफी मात्रामें लेती आईथीं । भगतसिह्‌को दोनों 
ने लाइसे खूब विलाया । सादे दस बजे के लगभग भगतसिह्‌ विदा हौकर 
चले गये । दुर्ग भाभो ओर सुशीला दीदी इतना जानती शीं कि भगत- 
सिह को अंतिम विदाई दे रही है, परन्तु यह मालूमनथाकिस्या होने 
जा रहार; यह्‌ दल-का अनुशासन था! दोनों ने भगतसिह्‌को रोली 
अक्षत ओर के टीके लगाये 

उस समय काएक कोमल चित्र श्री शिववर्मा ने वणित किया हि-- 
“दिल्ली मं जब निर्चितरूफसे फसला हो गया कि भगतसिह्‌ ओर वटु- 
केष्वर दत्त ही असेम्बली मे बम फकने जायेंगे तो मुक्षे जर जयदेव को 
छोड कर सब साथियों को आदेश दिया गयाकिवे दित्ली से बाहर चले 
जायें । माजादकोक्लांसी जाना था । जबवे चलनेलगे तोर्भ स्टेणन तके 
उनके साथहो लिया। रास्तैमें बोले--'प्रभात ! (श्री शिववर्माका 
पार्टीका नाम) अने कृषी दिनोंमेये दोनों (उनका मतलव भगत- 
सिह ओर दत्तसेथा) देश कौ सम्पत्ति हो जायेगे, तब हमारे पास उनकी 
यादही रह जाएगी । तब तक के लिए मेहमान समज्ञकर इनकी भाराम- 
तकलीफ का ध्यान रखना । उस दिन रात-दिन वे भगतसिंह भौर दत्त 
छी बाते करते रहे । वे भगतसिंह को इस काम के लिए भेजने के पक्ष 
मे नही थे । भगतसिंह ओर सुखदेव की जिह्‌ कै सामने सिरसुकाकर दही 

उन्होने फंसला स्वीकार किया था, लेकिन अन्दर से वे भगतसिंह को खोने 

के विचारसे दुखीये) 

भसेम्बली ने दोनों विलो को फल करदियाथा भौर वायसरायने 
उन दोनो को विशेषाधिकारसे पास करदियाथा। 8 भप्रेल, 1929 
को दायसराय की घोषणा असेम्बली मे सुनाई जाने वाली थी । निणंय हुआ 
था कि उसी दिन वम फेंका जाए । जयदेव कपूर ने भगतसिंह भौर 
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बटुकेश्वर दत्त को असेम्नन्यी > ने जाकर उस जगहु बैठा दिया, जहां से 
बिना किसी सदस्य को नुकसान प्रु ..+ बम फका जा सकता था। भगत- 
सिह ओर बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज ओौर नकर पहने हुए थे । ज्योही 
विशेषाधिकारसे बिलों को वायसराय दढारा पासहोने कौ घोषणा होने 
को हुई, बटूकेश्वर दत्त ओर भगतसिंह अपने स्थान पर खड़े हो गये । 
पूर्ती के साथ अखबार मे लिपटा हुभा बम भगतसिंह ने अपनेहा्थोमेने 
लिया भौर सरकारी बेचों के पीठे वाली खाली जगह पर लकड़ी की 
दीवारके पास फक दिया । धमाक्रा इतना जोरसे हभ कि कानों के परदे 
हिल गये । दिल की धड्कनें बढ़ने लगीं । लोग सम्भल भी न पाये थे कि 
तभी एक सपटे के साय भगतसिह ने दूसरा बम एंका । उस धमाकेने 
लोगों के रहे-सहे होश भी गम कर दिये । तभी उन्होने छत की ओर हाथ 
उठा कर पिस्तौलसे दो गोलियां छोड़ीं। साइमन साहब भी वायसराय 
की गंलरी में असेम्बली देख रहे थें । सबसे पहले वे भागे । सर चाजं 
शुस्टर अपने इंस्क के नीचे छिप गये । कुछ सदस्य भाग कर बाहर 
गये । कु गेलरी मे चले गये ओर कुठ बाधरूममें जा छिपि। बमोंके 
फटने से जी नीला धुंआ पूरेहालमे भर गया था, जब वह्‌ साफ हुआ 
तो हाल खाली था। सदस्यों में पण्डित मोतीलाल नेहरू, श्री मोहम्मद 
अली जिन्ना, पंडित मदनमोहन मालवीय अपनी जगह पर ज्योंकंत्यों बंठे 
थे । दशेक गैलरियां भी बिल्कुल खाली थीं । उनमें अपनी जगह पर दृढ़ता 
से. खड़ धे--भगतरसिह भौर बटुकेश्वर दत्त । उन्होने पूरे जोरसे नारा 
-लगाया-- 

“्रकलाब जिन्दाबाद ! ' ` -साम्राज्यवादका नाश हो| 

उसी समय कुछ परते बटुकेश्वर दत्त ने भसेम्बली हाल में फेंके । 
उनमे अग्रेजी में लिखा या-- 


हिन्दुस्गान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना 


"वहूरो को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है । फां 
के अराजकतावादी शहीद वेलां के ेसे ही अवसर पर कहै गये इन अमर 
शब्दों से क्या हम अपने काम का ओौचित्य सिद्ध कर सकते ह । 
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शामन-सुघ्ारो के नाम पर त्रिटिश हकूमत दवारा पिष्ठले दस वर्षोसे 
हम? देश का जो अपमान किया गया है, उस निन्दनीम- कहानी को दोह- 
राना नहीं रहते । भारतीय राष्ट के नेताओं के साथ ¶किये गये अपमानों 
का भी उल्लेख नहीं करना चाहते, जो इस असेम्बली द्वारा किये गये, 
जिसे भारत का पालियामेट कहा जाता है । 

हम यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहते हँ कि कुछ लोग साइमन कमीशन के 
द्वारा चुधासोंके नामपर जो भी ्जूठे टुकड़े मिलने की सम्भावना है, 
उनकी आशा लग्ए हुए हँ गौर मिलने वाली ताजी हडिडयों के बंटवारे 
के लिए गडा त~ कर रहै है । इसी समय सरकार भी भारतीय जनता 
पर दमनकारी कानून लादती जा रही है, जसे कि 'पन्लिकं सेपटी बिल, 
द्रेड इडिस्प्यूट्ूस बिल'। इसी के साथ उसने प्रेस सिडीशय बिलः को 
असेम्बली के अगले अधिदेशन के लिए सुरक्षित रख लिया है । मजदूर 
नेता जो खुले रूप भे अपना कायं कर रहे ये, उनकी अंधाधुध गिरपता- 
सियोंसे यह्‌ स्पष्टहो जातादौ कि सरकारका रुखेक्याहै। 

इन बेहद उत्तेजित परिस्थितियों मे हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र 
संघ' ने पणं गम्भीरता कं साथ अपना दायित्व अनुभव करते हुए अपनी 
सेना को यह कायं करने करा आदेश दिया है, जिससे कानून का यह्‌ 
अपमानजनक मजाक बन्द हो । विदेशी सरकार कौ शोषक नौकरशाही ,. 
चाहे भो करे, परन्तु उसका नग्न रूप तो जनता के सामने लाना बहुत 
आवश्यक है । | 

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र मे लौट जाये भौर 
जनता को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करे । सरकारको यहु जान 
लेना चाहिए कि सेप्टी बिल ओर टरैड इिष्प्यूटूस बिल ओर लालाजी की 
नृशंस हत्या का असहाय भारतीय जनता कौ ओर से विरोध करते हए 
हम इस पाठ पर जोर देना चाहते हँ, जिसे कि बहुत बार इतिहासने 
दोहराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, लेकिन तुम 
विच।रों की हत्या नहीं कर सकते । बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो गये, जबकि 
विचार जीवित रहे । फ़रांस केब्रूवां ओर रूसके जार समाप्त हो गये, 
जबकि क्रतिकारी विजय की प्षफएलता के साथ आगे बढ़ गये । 


72 : क्रांतिकारी भगतसिह्‌ 


हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समञ्चते हँ । हम ेसे उज्ज्वल भविष्य 
में विश्वासं रखते है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पुणे शांति ओौर स्वतत्रता का 
उपयोग करेगा । हम मानव-रक्त बहाने के लिये अपनो विवशता पर दुष्ठी 
है, परन्तु क्रांति हारा मनुष्यों का बलिदान आवश्यक है । 
इन्कलाब जिन्दाबाद | 
ह° बलराज 
कमाण्डर-इन-चीफ 
बम के धमाके से असेम्बली के सभी लोग ओर चौकसी के लिए तैनात 
पुलिस भी इतनी घबरा गई थी कि दशंकों की गैलरी पुरी खालीहोजने 
केबादभी कुछठदेर तक किसीने भी भगतसिंह भौर दत्त कीओर जाने 
का साहस नहीं किया । पहली बात तो यह धी कि भगतर्सिह्‌ भौर दत्त 
दशंकों की भीडके साथ बाहर निकल कर जा सकते थे ओर उसके बादभी 
निकलने का काफी समय था ¦! पिस्तौल भौर बारह कारतुस अभी इनं 
लोगों के पास मौजूद थे। इन पर चलाये गये मुकदमो में पुलिस के गवाही 
के बयान के आधार पर जज ने अपने फसलेमे यह भीकहाथाकफि यदि 
अभियुक्त चाहते तो उनके बचकर भाग जनि के लिये काफी अवसर था। 
यह तो पहले ही से निश्चित धा कि उन्है भागकर बचना नहीं है, बल्कि 
अपनी बात कहू सकने का अवसर पैदा करनाहै। 
भगतसिह भौर दत्त के काफी देर तकं गैलरी में निश्चिन्त ख्रडे रहने 
पर साजेण्ट टेरी ने आकर उनसे प्रश्न किया-- “क्या यह्‌ तुम्हींलोगोने 
क्ियाधा?' 
भगतेसिह ने स्वीकार किया । गोली-भरा पिस्तौल अब भी उनके हाथ 
मे था । वह्‌ चाहते तो उस गोरे सा्जेण्ट को वही ठण्डा कर देते, परन्तु 
हिसप्रस की युद्ध-घोषणा अंग्रेज व्यक्तियों के विरुद्ध नही, बल्कि भंग्रेजी 
साम्राज्यशाही न्यवस्था के विरुद्ध थी। भंगतसिह उस्र समय के लिए 
सि श्वित्त अपना कामं कर चुके थे । अलबत्ता अगर सर शुस्टर ङ्क के 
नीचै न छिप जाते तो वहु उन पर गोली अवश्य चलाते । सर शुस्टर पर 
गोली चलाने काकारणयहथा कि वे असेम्बली मेंज्रिटिश शासन व्ववस्था 
के मूख्य प्रतिनिधि के रूपमे यथे। 
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भगतर्िह भौर दत्त के आत्म-समपेण कर देन पर सशस्त्र पुलिस ने 
उन्हे बडे साज-बाज से गिरफ्तार केर लिया ओौर खूब चौकंसी से उन्हे 
घेर कैर अलग-अलग मोटरोंमें वैया कर नई दिव्ली'केथानेकी वर 
ले गई । 

जो पच उन्होने फेके थे, वे उनके उदेश्य कौ एक जीशीली धरना से 
हटाकर एक महान्‌ राष्टौय कायक्रमका रूप देते थे मौर इसलिए वे सब 
वटोर लिए गये ओर पूरा प्रयत्न किया गयाकरि उनकी गन्धभी बाहूरन 
जाए, पर दिल्ली के अग्रेजी दैनिक "हिन्दुस्तान टाहम्या' के संवाददाता ने 
अपनी होशियारी ओर एूर्ती से एक पचा उड़ा चिया ओर वह्‌शामके 
संस्करणमेषपभी गथा । 

कोतवाली मे जव उनसे अपना बयान देने को कहा तो उन्होने जवाब 
द्विया कि हमें पुलिस के सामने कोई बयान नही देना ह । जो कुछ कटुना 
है, हम अदालत्त के सामने ही कैगे । पुलिस ने उन्है दित्ली जल भेज 
दिया । वहां से उन्होने अपने पिता को यह पत्र लिखा--- 


दिल्ली जेल 
24-4-1५29 
पूज्य पिताजी महाराज, 
वन्दे मातरम्‌ । 


अजह कि 22 अप्रेल को पुलिस की हवालात से दिल्ली ञल्मे मृन्त- 
क्रिल (तब्दील) कर दिये गये थे भौर इस वक्त दिल्लीमें हीह । मुकदमा 
7 मई कोजेल के अन्दर ही शुरू होगा 1 करीवन एक माहुमेसारा ड़ामा 
खत्म हो जाएगा । ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीह। मृज्ञे मालूम 
हआ कि आप यहां तशरीफ लाये थे ओर वकौल वगैरह से बातचीत कौ 
थी ओर मु्से मिलने की कोशिश भीक थी, मगर तत्र सब इन्तजाम 
न हो सका । कपड़ं भृज्ञे परसो मिने । मुलाकात आप जितस दिन तशरीफ 
लाये, हो सकेगी । वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीहै । दो-एक 
आमूद वर थोडा-सा मशवरा लेना चाहता ह मगर वहं कोई खास अहमियत 
नही रखते । आप ख्वामख्वाह्‌ ज्यादा तकलीफ न कीजिषएगा । अगर जाप 
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मिसेने आये तो अकेले ही साइयेगा, वाल्दा साहिब को साथ न लादइयेगा । 
ख्वामख्वाह्‌ वहु रो देगी ओौर मृक्षो भी तकलीफ जरूर होगी । घर कै सव 
हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकंगे । 
हां, अगरहौो सकेतो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सुआने उमरी 
(जीव्ने-चरसित्रि) जो आपको ओर कुतुब मे मिल्‌ जाएगी । अंग्रेजी के कुठ 
आला नावल लेते आइयेगा । द्वारकादास लाइब्रेरी वालों से शायद कुठ 
नावल मिल सकें । खेर देख तीजिएगा । वाल्दा साहिब, भाभी साहिब, 
माताजी (दादीजी) ओर चाची साहिबिके चरणों मे नमस्कार । रणवीर- 
सिह ओर कुलतारसिह्‌ को नमस्ते । बापूजी (दादाजी) के चरणोमेनम- 
स्कार अजं कर दीजिएगा । इस वक्त पुलिस हवालात ओर जेल मे हमारे 
साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहाटै। आप किसी किस्मकी फिक्रन 
कीजिएगा । मुज्ञे आपका एड्स मालूम नहीं है, इसलिए इस पते (कांग्रेस 
दपततर) पर लिख रहा हू ।,, 
मापक तबेदयार 
भगतसिंह 
3 मई 1929 को सरदार किशनरसिहु दिल्ली जेल में भगतसिह से 
मिले । बैरिस्टर आसफञली भी उनके साथ थे । सरदार किशनर्सिह्‌ पूरी 
ताकत भौरदढंगसे मुकदमा लडनेके पक्षमे थे, पर भगतसिह्‌ बचाव की 
दृष्टि से मुकदमा लड़ने के विरूद्धयथे। श्री अआसफअली से उन्होने कुठ 
कानून पूरे ओर बातचीत समाप्त हौ गई । 


वरह 


नाटक प्रारम्भहो गया । 7 मई, 1929 को ण्डाशनल मजिस्दैट 
मिस्टर पूल को भदालतमेजलमेही सुनवाई प्रारम्भ हुई । चुने हुए पत्र 
प्रतिनिधि जौर अभियुव्तों के निकट सम्बन्धियों ओर घन्धलों के अनिरिक्त 
सौर किस को अदालत मे नही आने दियागया सरमारनै अपना पक्ष 
भ्रस्तत विया, पर भगतसिह ने कहा-- “हेम लोग अपना बयान सेशन जज 


क्रांतिकारी भगतर्सिह्‌ : 75 


की अदालत मे दे ।“ इसलिए केस भारतीय दण्ड विधान कौ धारा 3 
के अधीन सेशन जज मिस्टर मिडलटन की अदालतमें भेज द्विया गया । 

दिल्ली.जेल मे 4 जून, 1929 को सुनवाई शुरू हुई । सरकारी गवाहों 
के बयान के बाद भगतसिंह ने अपने ओौर बदटुकैश्वर दत्त कौोओरसे 6 
जून, 1929 को यह एतिहासिक बयान दिया-- 

"मारे विरुद्ध गम्भीर अपराधो के आरोप लगाए गये हँ । हम इस 
समय अपने आचरण करा स्पष्टीकरण करना चाहते हैँ । इस सम्बन्ध में 
मिम्न प्रषन उत्ते है 

1. क्या सदनमे बम फेंके गये थे ? यदिरेसाहजातो इनकाक्या 
कारण था ? 

2. निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार आरोप लगाया, वह्‌ सही 
अथवा नहीं ? 

प्रथम प्रशन कै पूर्वाद्धं के लिए स्वीकारात्मक है, परन्तु कुष्ठ साथियों 
ने घटना का असत्य विवरण प्रस्तुत किथादहै, हम बम फेंकने का दायित्वं 
स्वीकार करते हैँ 1 अतः हम अपेक्षा करते दहैँकि हमारे इसत वक्तव्यका 
सही मूल्यांकन किया जा सकेगा । उदाहरणार्थं हम इस बात का संकेत 
करना चाहते हँ कि उन्हने हममे से एक के हाथ से पिस्तौल छीन ली, 
जान-बृञ्लकर बोला गया भसत्य है । वस्तुतः जिस समय हमने आत्म- 
समपंण किया, उस समय हम दोनों मे से किसी के पास पिस्तौल नहीं 
थी । जिन साथियों ने यहु कहा कि उन्होने हमे बम फेक्ते हृए देखा, 
उन्हें बे सिर-पैर का ज्ूठ बोलने मेँ कोई क्षिक्षक नहीं आई । हमे भशा 
है कि लोगों काध्येय न्यायिक शुद्धता तथा निष्पक्षता की रक्षा करना 
है, वे इन तथ्यों से स्वयं निष्कषं निकालेगे । साथ ही हम स्वीकार करते 
हैँ कि अभी तक सरकारी पक्ष ने ओचत्यकीरक्षाको दहै तथा न्यायालय 
ने न्यायपूणं रवेया अपनाये रखा है । 

` प्रथम प्रन के उत्तराद्धं का उत्तर कुष विस्तार से देना होगा, 
जिसमे कि हम उन प्रयोजनों ओौर परिस्थितियों को एक पूणं आर 
खले खूप मे रष्ट कर सके, जिनके परिणामस्वरूप यह घटत) ट द्‌ 
जिसने अव रेतिहासिक स्वसू्पलेलियादहै। जलम हमारे साच पूनि 
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अधिकार्टयोने षट की, उनमें से कुठ ने जब हमे यहु बताया कि विचारा- 
धीन घटना के पर्चात दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित 
करते हुए लाडं इरविन ने यह्‌ कहा किहमलोगोने बम फेककर किसी 
व्यविति पर नहु, वरन्‌ स्वयं एक संविधान पर मआक्रमणक्ियादहे। उस 
समय तुरन्त हमे यह्‌ आभास हूभा कि उस घटना के वास्तविक महत्व का 
सही मूल्यांकन नहँ किया गया है । 

मानपाच्र के प्रतिहमाराप्रेमकिपमीसेभी कम नहीं है । अतः किसी 
व्यवित के प्रति विद्वेष रखने कां प्रष्न ही हीं उठता, इसके विरू हमारी 
द्ष्टिमे मानव-जीवन इतना पवित्र है कि उस पवित्रता का वणेन शब्दों 
मे नहीं किया जा सकता । छद्म समाजवादी दीवान चमनलाल ने हमें 
जघन्य आक्रमणकारी ओौर देश के लिए अपमानकारकं बताया है, साथदही 
लाहौर के समा रचार-पत्र "ट्यून" तथा कुछ अन्य लोगों की यह धारणा 
भी असत्य कि हम उन्मुक्त है । 

हम नम्रतापूवेक यह्‌ दावा करतेहै कि हमने इतिहास, भपने देश की 
परिस्थिति तथा मानवीय आकांक्षाओं का गम्भीरतापुवंक अध्ययन किया 
है एवं पाखरण्डसे घृणा करते हैँ । 

हमारा ध्येय उस संस्था के प्रति अपना व्यावहारिक प्रतिरोध प्रकट 
करना था, जिसने जपने आरम्भ से केवल अपनी निरूपयोगिता का ही नही, 
वरन्‌ हानि पहुचाने कौ दुरगामी शक्ति का भी नग्न प्रदर्शन कियादहै। 
हमने जितना अधिक चिन्तन किया है, हम उतने ही अधिक इस परिणाम 
पर पहुचे हँ कि इस संस्था (वि्वान मंडल) के अस्तित्व का प्रयोजन 
संसार के समक्ष भारतीय दीनता ओर असहायता का प्रदशैन करनाहै 
तथा यह एक भनुत्तरदायी एवं स्वेच्छाचारी शासन की दमनकारी सत्ता 
करो प्रतीक बन गईहै। 

जनता के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय मांग को बार-बार रहौ की 
टोकरीमे फक दियानजा रहारहै। सदन द्वारा पारित पवित्र प्रस्तातों को 
तथाकथित भारतीय ससद के फशं पर निरादरपूवंक पांवों तले कुचला जा 
रहाहै। दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी कानूनों के निवारण से सम्बन्धित 
प्रस्तावों कौ सबसे अधिक अपमानपूर्णं उपेक्षा की गई तथा निर्वाचित 
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प्रतिनिधियों ने जिन सरकारी कानूनों मौर प्रस्तावों को भस्वीकार कर 
दिया, उनकोभी सरकार द्वारा स्वेच्छापूवंक स्वीकृति प्रदान कीज 
रही है । 

संक्षेप में ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने परभी हमारी समञ्चमे यह्‌ 
नहीं आ रहा है कि एेसी संस्था का अस्तित्व किस तरह न्यायसंगत माना 
जा सकता है, जिसकी शान-शौकत बनाये रखने के लिए भारत कै करोड़ों 
लोगों के गाढ पसीने की कमा व्ययकी जाती है तथापिनजो सारहीन, 
अभिन्न ओर शैतानी से भरा षड्यन्त्र मात्र बनकर रह गई है। 

इसी प्रकार हम उन नेताओं कौ मनोवृत्ति के भौचित्य को समज्ञ नह 
पारहेदहै, जो भारत की इस असहाय-पराधीनता के वूं नियोजित प्रदर्शन 
केर सावेजनिक समय ओर धन नष्ट करते रहे है । हुम इस विषय मे तथा 
टेड डिस्टय्‌ ट विधेयक प्रस्तुत कियि जाने के समय श्रमिक नेताओं की व्यापक 
गिरप्तारियों पर गम्भीरता से चिन्तन करते रहे हैँ ओर जब इस विषय 
पर होने वाले विवाद की आंखों देखी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 
असेम्बली मे भये तो हमारी यह धारणा ओरभी पुष्टहौ गई कि भारत 
के करोडों मेहनतकशों को एक एसी संस्था से कुछ भी प्राप्तनहींहो 
सकता, जो शोषकों कौ दम घोटते वाली सत्ता भौर असहाय श्रमिकों की 
पराधीनता का एक खतरनाक स्मारक मात्र बनकर रहु गई है। 

अन्ततः समृचे देश के प्रतिनिधियों को इस प्रकार अपमानित किया 
गया है जिसे हम अमानवीय ओर बबंर कहते हँ । साथही देश के करोडां 
भूखे भौर द्रि लोगों को उनके मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक हित के 
एकमात्र साधन से वंचित कर दिया गयादहै। 

कोई भी एसा व्यक्ति, जिसके हदय मे मूक भौर पराधीन श्रमिकों 
की दुदंशा के प्रति हमारे जैसी सहानुभूति टै, इस दृश्य को शान्तिपूवेक 
नहीं देखे सकता तथा जिसके हृदय मेँ उन श्रमिको के प्रति करुणादै, 
जिन्होने उन शोषको के आधिक ठचि के निर्माण के लिए मौन रह्‌ कर 
अपना जीवन-रक्त गिराया है, जिनकी यह्‌ सरकार अधिक समर्थकहै। 
निदय, निदेलन के फलस्वरूप उठने वाले आत्मा के क्रन्दन को दवा नहीं 
सकता । परिणामतः हमने गवन॑र जनरल की का्यंकारी परिषद के भूतपूव 
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विधि सदस्य स्वर्गीयश्री सी° आरण० दास के उन शब्दों से प्रेरणा ग्रहण 
की, जो उन्हेने अपने पुत्रके नाम एक पत्रमे लिखेये ओर जिनका 
तात्ययं यह्‌ था कि इग्लेण्ड को उनके दु.स्वप्नसे जगानेके लिए बम 
आवश्यक है ओौर हमने उनलोगों को ओरसे प्रतिरोध प्रकट करने के 
लिए अमेम्बली के फशं पर बम फेंका, जिनके पास अपनी हूदय-विदारक 
कथा की अभिव्यक्ति का कोई दूसरा मागं नहीं रहुगया है । हमारा एक- 
मात्र उदेश्य यह्‌ था कि हम बहुरों को अपनी आवाज सुनायें ओर समय 
की चेतावनी उन लोगों तक पहुचाये जो उसकी उपेक्षा कर रहे हैँ । दूसरे 
लोग भी हमारी तरह ही सोच रहै ओर यद्यपि भारतीय जाति ऊपर 
से एक शान्त समद्र कौ भांति दिखाईदेरहीरहै, तथापि भीतरही भीतर 
एक भयंकर तूफान उफन रहा है । हमने उन लोगों को खतरे की चेता- 
वनी दीह, जो सामने आने वाली गम्भीर परिस्थितियों की चिन्ताकियि 
विना सरपट दौड़े जा रहे रहँ । हमने उस काल्पनिक अह्सा शी समाप्ति 
कौ घोषणा की दहै, जिसकी निरूपयोगिताके बारेमे नई पीढी के मनम 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं बचा है। हमने ईमानदारी, पूणं सदभावना 
तथा मानव-जाति के प्रति अपने प्रेम के कारण उन भयंकर खतरोंके प्रति 
चेतावनी देने के लिए यह्‌ मागे चना है, जिनका पूर्वाभास हमे भी देश के 
करोड़ों लोगोकी भोतिस्पष्टल्पसे हुआ है । 

हमने पिछले पैरों में काल्पनिक अहिसा शब्द का प्रयोग किया है, हम 
उनकी व्याख्या करना चाहते हैँ । हमारी दृष्टि से बल-प्रयोग उस समय 
अन्यायपूणं होता है, जब वह्‌ आक्रमण-रीति पे किया जाए ओर यह्‌ हमारी 
दृष्टि में हिसा है, परन्तु जब शक्ति का उपयोग किसी विशिष्ट उदेश्य 
की पूति के लिये कियाजाए तो वह्‌ नतिक दृष्टि से न्यायसंगत हौ जाता 
है । बल-प्रयोग का पूणं बहिष्कार कोरी काल्पनिक श्रातिहै | इसदेशमे 
एक नया आंदोलन उठ खडा हुआ है, जिसकी पृवं-मूचना हम दे चुके हैँ। 
यह आंदोलन गुरु गोविन्दसिह ओर शिवाजी, कमालपाशा ओर रिजाखां, 
वाशिगटन भौर गैरीबाल्डी तथा लाफयेते ओौर सेनिन के कार्योँसे प्रेरणा 
ग्रहण करता है । 

हमे एेसा लगा कि विदेशी सरकार ओर भारत के सावेजनिक नेताओं 
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ने इस आंदोलन कौ भोरमे भंखें मृद ली हैँ तथा उनके कानों में इसकी 
भावाज नहीं पड़ है । अतः हमें यह्‌ कर्तव्य प्रतीत हआ है कि हम एसे 
स्थानो पर चेतावनी दे, जहां हमारी भावाज अनसुनी न रह्‌ सके । 

हमने अभी तक विचाराधीन घटना के पीठे निहित आयोजना की 
चर्चाकीरै। अब हम अपने प्रयोजनोंकी मर्यादाके बारेमे भी कु 
कहना चाहते हे । 

हमारे मन मे उन लोगों के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष अथवा बैर नहीं 
था, जिनको इस घटना के दौरान मामूली चोटे आई हँ । इतना ही नहीं, 
असेस्बली मे उपस्थित किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा व्यक्तिगत द्वेष 
नहीं था। हम तो यहां तक कहू सकते हैँ कि हम मानवीय जीवन को 
शब्दातीत रूप मे पवित्र मानते हँ तेथा किसी को चोट पहुंचाने के बजाय 
मानव-जाति कौ सेवाके लिए हम अपनेप्राणदेनेकोतत्परहै। हम 
साम्राज्यवादी सेनाओं के उन भङत संनिकों को भति नहींहैःजो हत्या 
करनेमेरसनेते हँ । इसके विपरीत हुम "नव-जीवन की रक्षा का प्रयत्न 
करेगे । इसके वावजूद हम स्वीकार करते है कि हमने जान-बृक्ल कर 
असेम्बली भवन मे बम फेका । तथ्य स्वयं मुर हैँ तथा हमारा अनुरोध 
है कि हमारे प्रयोजनों को हमारे कायं के परिणामसेही आंका जाना 
चादिए, न कि काल्पनिकं परिस्थितियों भौर पुवे-मान्यताओ के आधार 
पर । सरकारी विशषन्न हारा दिये यये प्रमाणो के बावजृद सत्य यह ह 
कि हमने असेम्बली-भवन पर जो बम फेके, उनसे एक खालीक्ैचको 
मामूली क्षति पहुंची ओर एक दजेनसे भीकम लोगों को मामूली-सी 
खरोच आईं । सरकार के वज्ञानिकों ने इसे एक चमत्कार कहा है, परन्तु 
हमारी दुष्टिमे यह्‌ एके पूर्णं वज्ञानिक प्रक्रिया है। पहली बात तो यहु 
है किदो बम उस्कों मौर बेचोंके बीच की खाली जगह में फटे, दूसरे 
यह किजो लोग विस्फोटसेकेवल दोफटकीौदूरी परथे-जैसेश्री 
राऊ, श्री शंकरराव तथा श्री जां शुस्टर, उनलोगोंकोयातो बिल्कुल 
चोट नहीं आई या केवल कुछ खरोच भाई । यदि बमों के भीतर कुछ 
पोटेशियम क्लोरेट ओर पिकरेट कं प्रभावशाली तत्व भरे होते तो उन्होने 
अवरोधों को खण्डित कर दिया होता तथा विस्फोट-स्थलसे कई गजकी 
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दूरी पर बैठे बहते लोग आहत हो गये होते एवं यदि उनके भीतर 
उससे भी अधिक विस्फोटक भौर प्रभावणाली तत्त्व भरे होते तो वे विधान. 
सभा के अधिकांश सदस्यो को जीवन-लीला को समाप्त कर सकते थे । 
हम यह भी कर सकतेये कि हम उन्हे सरकारी बाक्स में फकते, जहां 
महत्वपुणे लोग बैठे थे ओर आखिरकार हम यहु ९ कर सकतेथे किउस 
समय अध्यक्षदीर्घामे बैठे हुए सर जान साइमन पर चोट केरते, जिसके 
दुभग्थिपुणे कमीशन से दे.` के सभी विवेकवान लोग धृणा करते ह, परन्तु 
हमारा प्रयोजन यहु सब नहींथा भौर बमो का जिस प्रयोजन के लिये 
निर्माण किया गया था, उन्होने उससे अधिक काम नहीं किया । इसमें 
कोई चमत्कार नहीं था । हमने जान-बृक्षकर यह्‌ ध्येयं निश्चित किया था 
कि सभी लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। 

इसके पण्चात हमने अपने कायं के परिणामस्वरूपं दण्ड प्राप्त करने 
के लिए स्वेच्छा से अपने आपको प्रस्तुत कर दिया ओौर साब्राज्यवादी 
शोषरकों को यह्‌ बता दिया किवे व्यक्तियों को कुचल सक्तेहै, विचारों 
की हृत्या नहीं कर सकते । दो महृत्वहीन इकाइयों को कुचल देने स राष्ट 
नही कुचला जा सकता । हेम इस एेतिहासिक निष्कषं पर बल देना चाहते 
रकि फ्रि में लैटसं डकेन्टयैट तथा बैल्सटादइत्स घटनाओं से क्रांतिकारी 
शांदोलन को कुचला नहीं जा सका मौर फांसी की रस्सी साइवेरिया में 
विषछठाई माडन रूसी क्रांति कौ ज्वाला को बल्ला नहीं सकी । इसी प्रकार 
यह भी असम्भवदह किं मध्यादेश भौर सुरक्षा विधेयक भारतीय स्वाधी- 
नता की लषपटोको वृज्ला सके ¦ षडयत्रों का भेद खोजने, उनकी जोरदार 
शब्दो मे निन्दा करने तथा महत्तर भादर्शो का स्वप्न देखने वाले सभी 
नौजवानों को फांसी के तस्ते पर चढ़ा देने मरे क्रति की गति अवरुद्ध नहीं 
की जा सकती । यदि हमारी इस चेतावनी की उपेक्षा नहीं गई, तो यह्‌ 
जीवन की हानि ओर व्यापक उत्पीडन को रोकने मे सहायक सिद्ध हौ 
सक्तो है। पह चेतावनी देने का भार हमने स्वयं अपने कधौ पर लिया 
आर कर्तव्य का पालन करिया 1" 

निम्न न्यायालय मे भगतसिंह से पूछा गयाथा कि करतिसे वहक्या 
समन्नते हँ ?' प्रश्न के उत्तर में उन्होने कहा था- “क्रांति पे घातक संघर्षो 
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का अनिवाएयं स्थान नहीं दहै, न उसमे व्यक्तिगत रूपसे प्रतिशोध लेनेकी 
ही गुजादश है । क्रांति बम ओर पिस्तौल की संस्कृति.नहींहै। करांतिसे 
हमारा प्रयोजन यह्‌ है कि अन्याय पर आधारित वतंमान अव्रस्था मे परि- 
वतेन लाना चाहिए । उत्पादक ओर श्रमिक समाज के अत्यन्त आवण्यक 
तत्तव हे, तथापि शोषक लोग उन्हं श्रम के फलो भौर मौलिक भधिक्रारों 
से वंचित कर देते हैँ । एक ओर सवके लिए अन्न उगाने वाले कषक 
परिवार भृखों मर रहे हैँ! सारी दूनिया के बाजारों मे कपडो की पूति 
करने वाले बनकर अपने ओर अपने बच्वोंके शरीरको टांपने केलिये 
पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते । भवन-निर्माण, लोहारी ओर बद्हंगीरी कै 
काममेंलगे लोग णानदार महली का निर्माण करके भी गन्दी दस्तियोमें 
रहते ओर मर जाते दै । दूसरी ओर पृजीपति, शीषित मौर समान षर 
घुन की तरह जीने वाले लोग भपनी सनक पूरी केरे के लिए कगेडों 
रुपया पानी की तरह बहा रहे टँ । यह भयंकर विषमताएं ओर विकास 
अवसरोकी कृत्रिम समानताएं समाजको अराजताकी ओरनलेजारही 
है । यह परिस्थिति हमेशा नहीं रह्‌ सकती तथा यह्‌ स्पष्ट है कि वतमान 
समाज-व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बेटी हुई आनन्दमग्न हो रही 
है ओर शोषकों के अबोध बच्चो की भांत्ति हूम एक खतरनाक दरार के 
कगार पर खड है । यदि सभ्यताके ढांचे को समय रहते न बचाया गयां 
तो वह्‌ नष्ट-ध्रष्ट हो जाएगी, अत. क्रांतिकारी परिवतंन कौ भावण्यकता 
दै ओर जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव करते टँ, उनका कतव्य है 
किवे समाज को समाजवादी आधारों पर पूनग॑टित करं । जब तक यह्‌ 
नहीं होगा, एक भौर एक मनुष्य के द्वारा दूसरे राष्ट का शोषण होता 
रहेगा, जिसे साम्राज्यवाद कहा जा सकता है, तब तके उससे उत्पन्ने होने 
वाली पीडाओं भौर अपमानं से मानव जाति के सवंभौमिक शान्तिके 
युग का सूत्रपातं करनेके बारे मेकी जाने वाली समस्त चचिं कोर 
पाखण्डं । क्रांतिसे हमारा प्रयोजन अंततः एक एसी सामाजिक व्यवस्था 
कौ स्थापना करना है, जिसको इस प्रकारके घातक खतरोंका सामनान 
करना पडे ओर जिसमं सवहारा वगं कौ प्रभृता को मान्धता दी जाए । 
इसका परिणाम यह्‌ होगा किं विश्व-संव मानव-ञाति को पूजीवाद के 
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धन तथा युद्ध से उत्पन्न होने वाली बर्बादी ओर मुसोबतों से बचा 

सकेगा: 

हमारा ब्र दश्षं यह है ओर इन आदश से प्रेरणा ग्रहण करके हमने एकः 
समुचितं भौर काफी जोरदारचेतावनीदीहै। यदि इसकी भी उपेक्षा केर 
दी जाती है तथा वतंभान शसन-व्यवस्था नवोदित प्राकृतिक शवितयोँ के 
मागं के अवरुद्ध करने का क्रम जारी रखतीरहै घौ एक भीषण संघे 
उत्पन्न रोना निवत है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त बाधक तत्वों को 
उठाकर फेन दिया खप्एमा तथः सवहारा वर्मं का जाधिपत्य होया, जिससे 
ति 2 लक्ष्य की उपलब्धि री ऊ सके । कति मानव-जाति का ऊन्म- 
जात अथकार है । स्वर्तत्रदा सभी मनुष्यों का रसा जन्म-सिद्ध अधिका 
है, जिसे किसी भी स्थिति रै छीना नहीं जा सकता । शरामक वर्गं समाज 
का वास्ायिक आधार रहै) लोकं प्रभुता की स्थापना श्रमिकों का अंतिमः 
ध्येय है । इन असश उथा इस भास्या के लिष हम उन सब कष्टों का 
स्परागते करभे, जो हुँ व्यायालय हारा दिये जायेगे ¦ इस बेदी पर हम 
अपना यवन धूपक्ती की तरह जलाने के सम्बद्ध हु९ ह! इतने महू 
ध्येय के लि कोई श्छ बलिदान वड नहीं म्या जा सकता ¦ हन कांति 
के उत्क की संतोषपुवंक प्रतीका करभे । '- “शहन्कलाब जिन्दाबाद ! , 

दस" वक्तव्य के बाद देशवासियों का श्यान ओौर भी गहरे रूपमे 
भगतसिड पर केन्धिस हो गया । उनकी ओजस्वी भाषा भौर नवीन विचार- 
पद्धति र सवका ध्यान साकृष्ट किया । एक ओर भी बात थी, जिसकी 
ओर सका ध्यान गया । वहु.थी भगतरसिह कौ मस्ती ओौर बचाव के प्रति 
निलिप्तता । 10 जून, 1929 को केस कौ सुनवाई समाप्त हौ गई ओौर 
12 जून को अपने 4{ पृष्ठ के फसले में सेशन जज ने दोनों अभियुक्तो को 
आजीवने कारावस-कां दण्ड सुना दिया । इसके तुरन्त बाद भगतसिंह को 
भियांवानी जेल मँ ओर बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेन्टूल जेल में भेज 
दिया गया। 
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भसेम्बली बमकांडमे बचाव का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया गया था, 
फिर भी हाई कोटं में सेशन जज के फेसले की अपील कर दी गई! यह्‌ 
सब कुछ योजनापूवेके हो रहा था। उस योजनाका सार धा--गरृप्त 
सशस्त्र प्रयत्नो को सावेजनिक क्रांति भांदोलन का रूप देना भौर इस प्रकार 
उसे जनता के मानस से जोड़ना । 

जस्टिस फोडं ओर जस्टिस एडीसन के सामने हाईकाटं (लाहौर) में 
त्रपील की पेशी हु । हाईकीटं में जिस तेजस्वित्ता के साथ भगतसिहिने 
अपना दूसरा बयान दिया, उस पर कोई भी कानून विशारद गवं कर 
सकता है ! ठह दयान इस प्रकार है-- 

"माई लाडं ! " 

हम न वकील है, न अंग्रेजी के विभेषन्न ओर न हमारे पसि डिभ्रियां 
ही है, इसलिए हमसे शानदार भाषणों की आशान की.जाए } हमारी 
प्राथेना है कि हमारे बयान की भाषा-सम्बन्घी त्रुटियों पर ध्याचेनदेतै 
-हुए उसके वास्तविक अथं को समक्षने का प्रयत्न किया जाए + दूसदेतमाङ्‌ 
महो को अपने वकीलों पर छोडते हुए मै एक मुहे पर विचार प्रकट करूमः्‌ । 
यह मृदा इस मृकदमे मे बहुत महत्वपुणं है । मुदा यह है कि हमारी नीयत्र 
क्याथी ओर हम किसर हद तके अपराधी) . 

यह बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिये कोई भी व्यक्ति आपको सेवा 
मे विचारों की वहु ऊंचाई प्रस्तुत नहीं कृर सकता, जिसके प्रभाव मे हम 
एक खास ढंग से सोचने भौर व्यवहार करने लगेथे। हम बाहतेदहँकि 
इसे दृष्टि मे रखते हए ही हमारी नीयत भौर अपराश्च का अंदाजा लगाया 
जाए । प्रसिद्ध कानून विशास्द सालोमन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को. 
उसके अपराधी उदहेश्यो को जाने बिना उस समय तक सजा नहीं मिलन 
चाहिये, जब तक वे कानून-विरोधी भाचरण सिद्धनहों। 

सेणन जज की अदालत मे हमने जो लिखित बयान दिप्ाथा, वहू 
दमारे उदेश्य कौ व्याख्या करता था ओर इस रूपमे हमारी नीयतकी 
व्याख्या करता था, लेकिन सेशन जज महोदय ने. कलम कौ एक ही नोक 
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से यह कहु कर कि “अमतौर प्र अपराधी को व्यवहारमे लाने वली 
बात कानून के कायं को प्रभावित नही करती ओर हइ्सदेणमे कनी 
व्याख्याभों मेँ कभी-कभार उदेश्य ओर नीयत कौ चर्चाहोती है"---हमारी 
सब कोशिर्शे बेकार कर दीं। 

माई लाड, इन परिस्थितियों मे सुयोग्य सेणन जज > सियु उचत 
थाकियातो अपराध का अनमान परिणामसे लगाते णा हृफारे वेदात 
की मदद से मनोवैज्ञानिक पहल कर एँसला करते, पर उन्होने इन दनं 
मेसेएकमभीकामन किया। 

पहली बात यह है कि असेम्बली मे हमने जो बभ फेंके, उनसे किप्ी 
भी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक हानि नहीं हुई । इस दुष्टिपे 
जो सजा ह्मे दी गर्दै, वह कटोरतम ही नही, बदला लेने को भावना 
वाली भी दहै । यदि दरसरे दुष्टिकोणसे देखा जाए तो जब तक्‌ अभियुक्त 
की मनोभावना का पतता न लगाया जाए, उसके भसली उटृषण का पता 
-ही नही चल सक्ता । यदि उदेश्य को पूरी तरह भृला दियाजाएु तो 
किसो भी व्यक्ति के सथ न्याय नही हो सकता, क्योकि उदेश्य को नजर 
मे न रब्लने पर ससार के बड़े-बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आयंगे | 
सरकारी कर वसूल करम वाले अधिकतर चोर जालसाज दिखारईदेगे आर 
न्यायाधीशों पर भी कत्ल करने का अभियोग लगेगा । इस तरह तो समाज- 
व्यवस्था ओर सभ्यता खून-खराबा, चोरी भौर जःलसाजौी बन कर ररह 
जाएगी । यदि उद्य कौ उपेक्षा की जाए तो हकूमत को क्या अधिकार 
है कि समाज के व्यक्तियोंरे न्याय करनैको कट ? उदेश्य की उपेक्षा 

ग जाए तो हूर धर्म-प्रचार ठ का प्रचारक दिखाई दगा ॐ< हरण 

पैगम्बर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले भौर अनजान लोगो - 
को गुमराहु किया । यदि उदेश्य को भुला दिथा जाए तौ हजरत ईसा मनह्‌ 
नडवड करने वाने, शांति भंग करने वाने गौर विद्रोह का प्रचार करनं 
थाने दिखाई देगे ओर कानून के शब्दों में खतरनाक व्यक्तित्व माने 
जायेगे । 

लेक्रिन हम उनकी पूजा करते है, उनका हमारे दिलमे व्रहुदे दर्‌ 


है, उनकी मृति हमारे दिलों मे माध्यात्मिकता का स्पंदन करती ह्‌ 
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क्थो ? यह्‌ इसलिए कि उनके प्रयत्नो का प्रेरक एक ऊचे दरजे का उदर्य 
था । उस युगके शासकों ने उनके उद्य को नहीं पहूचाना, उन्दने 
उनके बाहरी व्यवहारको ही देखा, लेकिन उस समयसे लेकर इस समय 
तक उन्नीस शतान्दियां बीत चुकी दँ । क्या हमने ततर ये लेकर अब तक 
कोई तरक्की नहीं की? क्या हम एेसी गलतिया रा. रा्येगे । अगर 
एसा हो त इन्सानियत की कर्बानियां, ग्हान शहीदों के प्रयत्न बेकार रहै 
भौर आजभी हम उसी स्थान पर रै, जहां आज ये बीस शताब्दियां 
पहले थे । 

कानूनी दृष्टि से उदेश्य का प्रष्न खास महत्व रक्वत। है। जनरल 
डायर का उदाहरण लीजिए, उन्होने गोली चलाई ओर संक्डो निरपराध 
आर शस्त्रहीन व्यक्तियों को मार डाला, लेकिन फौजी भदानत ने उन्द 
गोली क्ण निशाना बनाने के हुक्म की जगह लाखों रुपये इनाम दिये । 
एक अरर उदाहरण पर ध्यान दीरिए--श्री बड़गबह्ादुर सिह ने जो एक 
नौजवान गोरखा है, कलकत्ता में एक भमीर मारवाड़ी को शुर से मार 
डाला । यदि उदृश्य को एक तरफ रख दिया लाएतः) खड्गसिह्‌ को मौत 
कौ सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ वपं कंद की सजा दी गई 
ओौर अवधि से बहुत पहले मुक्त करर दिया गया। व्या कानून मे कोई 
दराररखनीथी, जो उसे मोत कोसजानग दी गई या उक्षकै विरुद्ध हव्या 
का अभियोग सिद्ध नही हृभा ? उसने हमारी ही रह्‌ अपना अपराध 
स्वीकार किया था, लेकिन उसका जीवन बच गया ओर वहू स्व्तंत्रहै। 
म पूता हृ, उसे फांसी की सजा व्योन दी गई ? उसका कायं नपा-तुला 
णा । उसने पेचीदादढंगकीतेयारीकी थी । उदहेश्यकी दृष्टि से उसका 
कायं हमारे (द्क्शन) कीदुष्टिसे ज्याउा खतरनाक ओर संगीन था। 
उसे इसलिए बहुत नम सजा मिली, क्योकि उसका मकसद नेक था । उसने 
सभाज को एक एसी जोक से ष्ृटकारा दिलायः, जिसने कई एक सुन्दर 
लडकियों क खून चूस लियाथा। श्री खट्गासह्‌ को महज कानून की 
प्रतिष्ठा बचाए रखनेके लिए कृष वर्षकी सजादी गर्द । यह्‌ सिद्धान्तो 
क। विरोधहै जो कि यह है--कानून आदमियों के लिषएहै, आदमी 
कानूनके लिएनहींहै!' इन दघं मे क्या कारणहै किमेव 
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रिथायतं न दी जाये, जो श्री खडग बहादुर सिह को भिली थीं । क्योकि 
उसे नमे सनजा देते समय उसका, उरहेग्य दृष्टि में रखा गया था, अन्यथा 
कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को कत्ल करताहै, फांसी की सजा से नहीं जच 
सकता । क्या इसलिए हमे आम कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा कि 
हमारा कायं हकूमत के विरुद्ध था या इसलिए ङि दस कार्थका राजनैतिक 
महत्व है । 

माई लाड, इन दशाओं में मृञ्ञे यह्‌ कहने की आज्ञादीजाएकिनजो 
हुक्‌मत इन कमीनी हरकतों मेँ आश्रय खोजती है, जो हूक्‌ मत व्यक्ति कै 
कुदरती अधिकार छीनतीदहै, उपे जीवित रहने का कोद अधिकार प्राप्त 
नहीं है । अगर वहु कायमदहैतो अराजी तौर पर ओौर हजारो वेगुना गं 
काखून उसकी गदंन परह । यदि कानून उदेश्य नही देखता तो न्याय 
नहीं हो सकता ओर न ही स्थायी शाति स्थापित हो सक्ती दहै । 

भटे में संखिया मिलाना जुमं नही, बशतं कि इसका उदस्य चूहों 
कोमारना हो, लेकिन यदि इससे किसौ आदमीको मार दिया जाए, तो 
यह्‌ कत्ल का अपराध बन जाता । लिहाजा एेसे कानूनो पर जो सूक्ति 
पर आधारित नहीं ओर न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, उन्हे समाप्त कर 
देना चाहिए । एसे ही न्याय विरोधी कानूनों के प्रति बड़े-बड़े श्रेष्ठ बौद्धिक 
लोगों ने बगावत के कायं क्यिदहै। 

हमारे मुकदमे के तथ्य बित्कुल सादार्है। 8 अप्रेल, 1929 को 
हमने सेण्ट्ल अपेम्बलीमें दो बभ फेके । उनके धमाकों से चन्द लोगोंको 
खरोच आईं । वचेम्बरमे हंगामा हु, संकडों दशेक भौर सदस्य बाहर 
निकल आये । कुष्ठ देर बाद खामोशी छा गई ¦ मै ओर साथी बी° के 
दत्त खामोशी के साथ दशक गलरी में बैठे रहे भौर हमने स्वयं अपनेको 
प्रस्तुत किया कि हमे गिरप्तार कर लिया जाए । हमे गिरफ्तार कर लिया 
गया । अभियोग लगाये ओर हत्या के अपराधमे सजादी गई, लेकिन 
जमो से चार-पांच आदमियो को मामूली-सा नुकसान पहुंचा ओर जिन्होने 
यह अपराध किया, उन्होने बिना किसी किस्मके हस्तक्षेप के अपने आपको 
गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया । सेशन जजने स्वीकार किण कि यदि 
हम भागना चाहते तो भागने मे सफल हो सकते थे । हमने अपना अपराध 


क्रादिकारी भगतसिह्‌ : 87 


स्वीवार किया ओर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये बयान दिये । हमे 
सजा का भय नहीं है । नैकिन हम नहीं चाहते कि हमे गलत तौर पर 
समज्ञा जाए । हमारे बयान से कुष्ठ पैराग्राफ काट दिये गये हैँ । यह्‌ 
वास्तविक स्थिति की दष्टे हानिकारक दहै। 

समग्ररूप से हमारे वक्तव्य के अध्यायसे साफप्रकटदहोता दहै किं 
हमारे दृष्टिकोण से हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस देश 
मे काफी ऊंची आवाजमे चेतावनी देने की जरूरत थी ओर हमने अपने 
विचार के अनुसार चेतावनीदी द । सम्भवदहै कि हम गलती परह, 
हमारा सोचने का ढंग जज महोदय के सोचने केढंगसे भिन्न हो. लेकिन 
इसका अर्थं यह्‌ नहीं कि हप विचार प्रकट करने की स्वीकृति न दी जाए 
ओर गलत बातें हमारे साथ जोड़ी जायें | 

"दन्कलाब जिन्दाबाद! ओौर 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" के सम्बन्धमें 
हमने जो व्याख्या अपने बयानमें दी है, उसे उडा दिया गया है । हालांकि 
यह हमारे उदेश्य का खास भागहै । (दन्कलाब जिन्दाबाद" से हमारा वह्‌ 
उदेश्य नहीं था जो आमतौर से गलत अर्थं में समज्ञा जाता है। पिस्तौल 
आर वम इन्कलाव नहीं लाते, बल्कि इन्कलाब की तलवार विचारोंकी 
सान पर तेज होती है ओौर यही चीज्‌ थी, जिसे हम प्रकट करना चाहते 
ये । हमारे इन्कलाब का अथं पूजीवादी युद्धौ की मुसीबतों का अन्त करना 
है । मख्य उदेश्य मौर उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को समक्ष बिना किसी 
सम्बन्ध मे नणय देना उचित नहीं है । गलत बातें हमारे साय जोड़ना 
साफ-साफ अन्याय है । | 

इसकी चेतावनी देना बहुत आवश्यक था । बेचैनी  रोज-रोज बढ़ 
रही है । यदि उचित इलाज न कियागया तो रोग खतरनाक रूप ले 
लेगा । कोई भी मानवीय शक्ति इसकी रोकथाम नहीं कर सकेगी । अवं 
हमने इ 1 तूफान का रुख बदलने के लिए यह कायेवाही कीट) हम 
इतिहास के गम्भीर अध्येता हँ । हमारा विश्वास है कि यदि सत्ताधारी 
शक्तियां ठीक समय, पर सही कार्यवाही करतीं तो फंस ओर रूसकी 
खूनी क्रांति न बरस पड़ती । दुनिया कौ कई बड़ी-बडी हुक्‌ मते विचारों 
के तूफान को रोकते हए खून-खरावे के वातावरण मे डव गड, सत्ताधारी 


88 : ऋतिकारी भगतसिह्‌ 


लोग परिस्थितियों के प्रभाव को बदल सकते हैँ! हम पहले चेतावनी देना 
चाहते थे भौर यदि हम कुछ व्यक्तियों की हृत्या करने के इच्छुक होते 
तो हम अपने मुल्य उदेश्य मेँ असफल हो जाते । 

माई लाड, इस नीयत ओर उदेश्य को दृष्टि मे रखते हए हमने कायं- 
वाही की भौर इस कायंयाही के बयान हमारा समन करते रहै । एक 
नक्ता स्पष्ट केरना आवश्यक ह, यदि हमे बमो कौ ताकत के सम्बन्ध में 
कोई ज्ञान नहीं होता ती हम पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केसरकर,श्री 
जयकर, श्री जिन्ना जेते सम्माननीय राष्ट्रीय व्यक्तियों की उपस्थिति मे 
क्यों बम फकते ? हस नेताजों के जीवन को किस तरह बतरेमे डाल 
सकते थे ? हम पागलतो नहीं हँ ओर अगर पागल होतेतो हमे जेल 
मे बन्द करने के बजाय पागलखाने में बन्द किया जाता । बम के सम्बन्ध 
मे हमे निश्चित जानकारी थी । उसी के कारण एसा साहस किया । जिन 
बचों पर लोग बैठे थे, उन पर बम फेंकना कहीं आसान काम धा, लेकिन 
खाली जगहों पर बम फकना निहायत मुश्किल कामथा । अगर बम 
फौकने वाले सही दिमाग के न होते या वे परेशान (असंतुलित) होते तो 
बम खाली जगह कीः बजाय बैचों पर भिरते | म त। कटहूंगा, खाली अगह 
के चूनाव के निए जो हिम्मत हमने दिखाई, उसके लिए हमे इनाम 
मिलना चाहिए । इन हालातों मे माई लाड, हम सोचते है, हमे ठीक तरह 
समज्ञा नहीं गया । आपकी सेवाओं में हम सजाभो मे कमी कराने नहीं 
आए, बल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने भाए हँ । हम तो चाहते है कि 
न तो हमसे भनुचित व्यवहार कियाजाएओरनही हमारे सम्बन्ध में 
अनुचित राय दी जाए । सजा का सवाल हमारे लिए गौणहै ।“ 

बयान महत्वपू्णं था, महत्वपुणं आदमी का था, पर यह्‌ महत्वपूर्णं 
मादमी एक गुलाम देश का नागरिके था भौर उसकी बात एक गुलाम 
बात थी, इसलिए सत्ता के मदमे अधे लोगों ने उसे स्वीकार तहीं किया 
ओर सेशन जज के फंसने को बाहल रच्रते हुए 13 जनवरी, 1930 को 
भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को आजन्म कारावास का दण्ड सूना दिया 
गया । 
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मसेम्बली बमकाण्ड काजो मुकदमा दिल्ली मे चला, उसमें भगतर्सिह्‌ 
ओर वदुकैश्वर दत्तको यूरोपियन क्लासेमे रखा गया था भौर उनके 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था । लेकिन भगतरसिह्‌ कभी अपने 
लिये नहीं जिये । वहु अपने मे एक पूरा समाज समेटे हुए ये । जब न्ह 
असेम्बली बम-काण्ड में जेल जाना पड़ा भौर उनका फसलादहो ग्या तो 
जेल सुधार के लिए उन्होने भौर बटुकेश्वर दत्त ने भूख-हृडताल कर दी । 
उधर उनके अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिये गये थे भौर उन्हे पिभिनन 
जेलो मे रदा गया था । उन्होने 15 जून, 1929 को भूख-हडताल शरू 
कीथी। 

17 जून, 1929 को भगतसिह ने भियांवाली जेल से यह्‌ पत्र 
नलिखा-- 

सेवा मे, 

इन्स्पेक्टर जनरल जेल, 

पजान जेल्स, लाहौर । 
प्रिय महोदय, 

, इस सजाई के बावजूद किं साण्डसं शूटिग केस मे गिरफ्तार दूसरे 
नौजवानों कै साथही मृक्ष पर भी मुकदमा चलेगा, मृक्षे दिल्ली से मिया- 
वाजो जेल बदल दिया गया! उस केस की सुनवाई 26 जून, 1929 
से शुरू होने वाली है । मँ यह समज्ञने मं सर्वथा मसमथं रहा हूं कि मुञ्ञे 
यहं तबदील करने के पीठे क्या भावना काम कररहीदहैः 

जोभीहो, न्यायकी्यांगहै कि हूर एक अभियुक्त (अण्डरटूाइल) 
को वे सुविधाये मिलनी चाहिए, जिससे वह्‌ अपने मुकदमे की तयारी कर 
सके भौर मुकदमा लड़ सके, लेकिन मै यहां रहते केसे अपना वकील 
नियुक्त कर सकता हु. म्योकि यहां रहते हए मृन्ञे अपने पिता या दूसरे 
रिष्तेदारों से सम्पकं रखना कठिन है । यह्‌ स्थान काफी अलग-थलग है, 
रास्ता कठिन है मौर लाहौर से काफी दूर है। 
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मै प्रार्थना करता ह कि आप मुज्ञे तुरन्त लाहौर सेष्टल जेल मेँ 
वदलने का जादेश दे, जिससे कि मुन्ने अपना केस लड़ने की तयारी करने 
का उचितं अवसर मिले । आशादहै शीघ्र ध्यान दिया जाएगा । 
आपका-- 
भगत सिहं 
आजन्म कंदी, मियांवाली जेल 
17-6-1929 


उनको मांग कानूनी धी, इसलिए जून के अन्तिम सप्ताह मे उन्हूं 
लाहौर सेण्टरूल जेल मे बदल दिया गया । भद्-हृडटाल के कारण उस 
समय उनकी हालत एेसीथी कि उन्हं कोरी तक पहुचने के लिए स्टेचर 
का प्रयोगं करना पड़ा । 10 जुलाई, 1929 को लाहौर के मनजिस्तरेट 
श्रीकृष्ण की अदःलत मे साण्डसं-हृत्या केस आरम्भिक कायेवाही के लिए 
शुरू हो गया । उस समय भगतसिंह भौर बटुकेश्वर दत्तको स्टुचर पर्‌ 
अदालतमे लाया गया । इस दशा को देखकर पूरे देशमे हाहाकार मच 
गया । उसी दिन बोस्टलं जेल के उन साथी अभ्ियुक्तोंने भी उनकी 
सहःनु भूति मे अनशन आरम्भकरनेकी घोषणा कर दी। यतीन्द्रनाय 
दास चार दिन बाद भख हडताल में शामिल हुए । 

14 जुलाई, 1929 को भगतसिह्‌ ने भारत सरकार के होम-मेम्बर 
(गृह सदस्य) को जो पत्र भेजा, उसमें निम्नलिखित मागें थी-- 

1. राजनीतिक कंदी होषे के नाते हमे भच्छा खाना दिया जानां 
चाहिए, इसलिए हमारे भोजन का स्तर यूरोपियन कंदियों जसा होना 
चाहिए । हम ससी तरह की खुराक की मांग नही करते, बल्कि खुराक 
का स्तर वंसा बाहूते है, 

2. हमे मशक्कत के नाम परजेलों मे मम्मानहीन काम करने के 
लिए बाध्य नही किया जाना चाहिए । 

3. बिना किसी रोक-टीक के पूर्वे-स्वीकृति (जिन्ह जेल-मधिकारी 
स्वीकृत कर लें) पुस्तके मौर लिखने का सामान लेने की सुविधा भिलनी 
चाहिए । 
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4. कम-से-कम एक द॑निक-पत्र हूर एक राजनीतिक कदी को मिलना 
चःहिए । | 

5. ह्रेकं जेल में राजनीतिक कवियों का एक विशेष वाडं होना 
चाहिए, जिसमे उन सभी आवश्यकताओं की पूति की सुविधा होनी 
चाहिए, जो यूरोपियन लोगों के लिएहौतीहै ओर एक जेल में रहुने वाले 
सभी राजनीतिक कंदी उस वाड में रहने चाहिए । 

6. स्नान के लिए सुविधाये मिलनी चाहिए । 

7. अच्छे कपड़े मिलने रहिए । 

8. यू° पी० जेल सुधार समित्तिकमेटीमें श्री जगतनारायण भौर 
खान बहादुर हाफिज हिदायत हून कौ यह्‌ सिफारिश कि राजनीतिक 
कंदियों के साथ अच्छी क्लास के कंदियों जैसा व्यवहार होना चादिए, हम 
पर लाग्‌ होना चाहिए । | 

सरकार के लिए यह्‌ भूख-हडताल प्रतिष्ठः का प्रश्न बने गई। 
भगतररिह्‌ का व्रजन 30 जुलाई, 1929 तक लगभग 5 पौण्ड धरति सप्ताह 
सक गिरता गया । बाद भ वजन ठहर गया । भृख-हूडतात आरम्भ करते 
समय उनका वजन 133 पौण्ड था । 

2 सितम्बर, 1429 को. जब भूख-हडताल के सम्बल्धमे देश की 
जनता का मन पुरे उफान पर धा, सरकार ने जेल-इन्क्वायरी कमेटी की 
स्थापना को । 

10 जुलाई, 1929 को मुकदमा आरम्भ हुभा थां । भृख-हड़ताल्न 
की स्थिति में भी अभियुक्तो को हथकडी लगाकर जदालत मे लाया जाता 
था। 17 जलाई 1929 कोः भगतरसिह ने हथकड़ी लगाने का विरोध 
किया । हथकड़ी लगाने का तरीका यह था कि एक हाय पुलिस कान्स्टे- 
विल का रहता था, एक करांतिकारी अभियुक्त का। । 

13 सितम्बर, 1929 को पूरा देश भांसुओं सेभोग उठा । हरहूदय 
खद से कराह्‌ उठा । भगतरसिहु ददं से तडप उठे । उनके मित्र यतीन््रनाथ 
दास भूख-हडताल मे ही शहीद हो गए । 

पत्रो मे भूख-हडताल का तूफान उमड रहा था। यतीन्द्रनाथ के 
शहीद होने से अंग्रेजी सरकार परेशान थी भौर जनता उत्तेजित हौ रही 
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थी ¦ इस प्रकार सरकार ओौरदेशके नेता दोनों ही भूख-हृडताल की 
समाप्ति चाहते थे । दोनों ही अपने-अपने ढंग पर भगतसिह को भूख- 
हडताल तोडने के लिए प्रयत्न कर रहे थे ।! तभी सरकार द्वारा नियुक्ते 
ञओल कमेटी नै अपनी सिफारिश सरकार के पास भेज दीं। भगतर्सिह्‌ 
अननै वाली परिस्थियों को तुरन्त भांप लेते थे । उन्होने समन्न लियाकि 
उनको मां काफी अंग्रोमे मान ली जायेगी । उन्होने अपने साथियों से 
कहा-- “बस, इस बार इर ग ही काफी है । अब हमे देखना चाहिए कि 
सरकार इन सिफारिशों के बारेमेक्या करती है!“ ओर वे भृख-हडताल 
तोडने को तयार हौ गए । 

जेल भधिकारियों को जसे वरदान मिल गया । भगतसिह ने कहा-- 
“हस इस शतं पर भृख-हूडताल तोडने को तैयार हँ कि हम सबको एक 
साथ रएेसा करने का असर दिया जाए ।' बात मान ली गई । सबके 
लिए फलों के रसके गिलासत्ंयार किए गए । भगतसिहुने कहा कि 
छह त्तो दाल ओर फलका ही खाकर भूख-हडताल समाप्त करेगे । डाक्टरों 
ने समज्ञाया, इतने दिन भवे रहने के बाद एकदम खाना ठीक नहीं, परं 
वे न माते । अन्तमें जेल अधिकारियों को उनकी बात मानने को विवशं 
होना पडा ! 

ओौर 5 अक्तूबर, 1929 को भगतसिंह ने अपनी एक सौ चौदह दिन 
की एेतिहासिक भूख-ठड़ताल सामूहिक रूप से अपने साथियों के साय दाल 
ओर फलका खाकर भंग करी) 


पन्द्रह 


लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त जब स्पेशल मजिस्दरंट की अदालत 
मे आकर खड़े हुए तौ लगा, इतना बड़ा देश हिन्दुस्तान सचमुच एक है । 
भारतमां के निराले मतवाले सपूत सचमुच एक हौकर मां की बेडयां 
तोडने के लिए कटिबद्ध है । भगतसिंह, बटुक श्वर दत्त, सुखदेव, राजकुमार, 
विजयकुमार सिन्हा, जितेन्दर सान्याल, जयदेव कपुर, आशाराम, महावीर 
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सिह. कमलनाथ तिवारी, क्रिशीरी लार शिट्वा, भयाभ्रसाद, धुरेन्् 
पाण्डे, अजय घोष, कुन्दनलाल, देशरान्‌ ओर प्रेपदत--खधोतेसिररो 
कफ़न बांध करमां को आजाद करावे निकलेथे ! आज्‌दी के दवाने-- 
कति के राजदूत । 
जसे अखाड में मस्त पहूलद्यन जाते है, उसी तरह क्रांदि के ये दीदाने 
अदातत मेंअतिथे। अतिदही एकं बार चारों ओर देखते, फिर गारं 
लगाते--इन्कलाब जिन्दाबाद ¦ इसवेः बाद राष्टीय गान आरम्भ हौता-- 
वन्दे मातरम्‌.) उसके बाद मकर गाते-- 
सर फरोशी की तगत्ना अब हमारे दिलमेंहै। 
देखना है जोर कितपा बाजुएु कातिलमेहै ।। 
वक्त आने दे बता देगे तुज्ञे एे आसमीं, 
हम अभी से क्या बतायं क्या हमारे दिलमेंदहै) 
ए शहीद मृल्कों मित्लत, मै तेरे उपर निसार, 
अब मेरी हिम्मतकौ चर्चामैर की महफिल महै, 
सर फरोशी की तमन्ना अव हमारे दिलमे रहे । 
फिरनारा गंज उठ्ता--इन्कलाद जिन्दाबाद । मजिस्टट इष्ण वर्मा 
कलः मह्‌ क्वि बैठा रहता बौर मौत केये दीवाने ल्ूम-क्षूम केर गाते 
रट्‌ते । 
प्रकारके अत्याचारोसे तंग आकर इस मुकवमे मे सरकारी गवाह 
की पूरी पलटनतयारहो ग्ईथी! सरकार चाहती थी कि गवाह की 
गवाहियों से वह्‌ इन लोगो को जनता की निगां मे स्िरफिराभोर खूनी 
सावित करदे, लेकिन परिणाम उत्टयाहो रहा धा । भगतसिहुने इस 
तरह की व्युह्‌ रचनाकीथी करि सरकार उसमे फसतीजारही धी आौर 
जनता का ुकाव भगतसिंह ओर उनके साथियो कौ ओर होता मा रद्र 
था । | 
जव सरक्रारी गवाह फएणीन्द्रनाथ घोप कठ्घरे मे आकर दम क भद 
खोलने लगे तो यिठवर्मान इससप्फाईदसे जिरहं की कि उन्हुं भरी अदः- 
लतम वम वाने का फार्मूला ओर तरीका बताना पड गया ! प तर्‌ 
नई पीठी क वम बनाना अ गया । 
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श्रीमती सुभद्रा जोशी के शब्दो मे उस समय का एक दुष्य प्रस्तुत है, 
^^त्यायापीश के कमरे मे न्यायाधीशन्यो ही कुर्सी पर आकर बैठते, वह 
राष्टीय गीतों भौर नारो रे गंज उठ्ता। चारों भोर सन्नाटाषछठा जाता, 
न्यायाधीश सिर ज्ुकाएु कुर्सी प्रर मौन बैठे रहते, वकील एकदम मौन हो, 
परे स्थान से हिलते तफन थे । अदली, सिपाही ओर दूसरे कर्मबारी 
भी सिर क्लुकाए खडे या बैठे रहते थे । अभियुक्तो के सम्बन्धियों पर एक 
विचित्र-सी गंभीरता छा जाती धी । भयतासह्‌ भौर उसके साथी अदालत 
भे पूरी तरहसेछाजतेथे। सारा कमरा ही बलिदान केरगमेरग 
जाने का द्य उपस्थित करता था 1" 
सुश्री वीरेन्द्र सिन्धु ने लिखा है-- यह अदालत उन दिनो लाहौरकी 
सवरस दिलचस्प जगह धी । अदालत का मुख्यद्वार विल्कूल सङ्के पर 
धा । कालेजो-स्कूलों के विदयार्थीषु्री होते ही दौड करे वहांआजातेये 
शौर इस तरह अदालत के बाहर भी जच्छी-खासी भीड जृट जाती थी । 
भगर्तासिहु खूब जोर ई बोलतेये कि आवाज बाहर तक पहुचे \ जवं 
मभियुक्त भीतरके कमरेमें गातेथे तो बाहर खड़े लोगं गाने लगतेगे 
शहीद के श्ीद कवि श्री ओमप्रकाशकी ये पएंक्तियां उने दिनों धर-घरर्मे 
गाई जाती थी-- | 
कभी वो दिने धी अयेगा किं आजाद हम होगे, 
ये अपनी ही जमीं होगी, यह अपना भसमां होगा ! 
शहीदो की चिताभो पर अंगे हूर बरस मेले, 
वतन पर मरने वालो का यही बाकी-निशां हयेगा !! 
गौर इस तरह मुकदमे का नाटक चलता रहा । अचानक एक दिन 
मस्ती भरा यह्‌ वातावरण क्रोध के तृफानमें बदल गया! मौतकेयें 
दीवाने, क्रति के ये अग्रदूत, जिनके होट पर हमेशा मुस्कान त्तरा करती 
धी, क्रोध से धरथरा उटे। 
गवाह के करघरे मे जयगोपाल खड़ा था । 
वही जयगोपाल, जिसने क्रांति के युद्ध में कन्धे से कन्धा मिला कर्‌ 
चलने की सौगन्ध खाई थी, जो साण्डसं-वध में भगर्तासिह्‌ का प्रमुख सह्‌- 
योगी ओौर मित्र था। वही जयगोपाल इस समय गवाहोंकेक्टधरेङे. 
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इडा होकर अपने मिश्रके विरुद्ध गाही देने आयाथा। वड़ादहीनहींथा 
वरन्‌ खड़े होकर वह अपनी मछएेठरहाथाअीरव्यंरयकररहाथा)ः 
यह्‌ स्थिति आजादी के मतवालों से वर्दाश्ति चहं हुई ¦ करंतिकारियों 
भे सनसे क्म उस्र के थे प्रेमदत्त । उनका खून खौल उटा ¦ उन्हूने अपना 
जः खोला ओर जयगोपाल को खींच मारा । हाह्ःकार मच गया अदालत 
मे ¦ भजिर्टेट ने तुरन्त अभियुक्तो को ठंथकडी लगाने का हुक्म दिया । 
भला ठेस हौ सकता धा । इसं पर एकदम हंगामा मच मया ओौर अदालत 
की कार्यवाही उस दिनके लिए स्थगित करनी पड़ी ! दूसरे दिन अभि- 
युक्तो ने अदालत मेनेस ही इन्कार कर दिया ¦ पुलिस उन्दं जबदेस्ती 
अदालत में लाने के लिए एकदम खूखार पशु की तेरह ट्ट पड़ी । उसकी 
शैच्छः थी कि अभियुक्तो को जबरदस्ती लारी भें लादले, लेफिनवे लोग 
पुसी मिरी केनहीं बेनेथे, जो इस तरह के बल प्रयोग के सामने क्षकं 
जातेः ¦ पुर केशमकष ओौर बेल प्रयोग के बाद पुलिस केवल पांच अभिः 
युक्तो कोलारी मे लादते यें सफल हो पाई, लेकिन अब लारी बोस्टलं जेल 
पटुंची तो पांचों व्यक्ति इस तरह आपस में चिपट गये छि पूलिस उ 
किसी भी तरह नीचे उतारे भँ सफल नहो पाईं । अदालत की कार्यवाहीं 
उसदिनि भीन हो सकीः। | 
दूसरे हिन पलि यफसर ने दावा किया फि अदालत पह्दकर्‌ हथकडी 
श्लोल दी जाएंगी )` अंडालत पहुंचकर पुलिस अपने वादे सै फिर गई भौर 
` उस्ने हथकड़ी न खोली । लंच के समय भगतसिंहं > हंसकर शहा--"्यारो, 
खानातोखा लेने दो ।" हथकडियां खोल दी सई, पर लंच के बाद अर्भि- 
युक्तो ने हयकड़यां लगानि से एन्कार कर दिया + उसके बाद भारतीय 
सदालतों के इतिहास में ठेसा दृश्य प्रस्तुत हुआ करि सारी इन्सागियत 
श्रहि-घ्ाहि कर उटी। मनजिर्टेट बैठा रहा ओर उघकी भाज्ञा पर पुलिस 
के सिपाहियों ने करूरतम पिल की । भाठ पठान भग्तक्िहं पर लिपट गये, 
लेकिन इतने से भी संतोष न हु ¦ बुलिस ओर पठान जल उन्हें लेकर 
पहुचे भौर वहां भी वे पीटे ण्ये । वहां भी मुध्य निशाना सगदसिहु था। 
पुलिस न भरपूर बल प्रयोगं के बाद रिपोर दा-नु पर् डालाजा 
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सरकार के इस ध्रुणित्त कमे के विरुद देश-विदेश मे नफरत कौ जाग 
फैल गदर । समाचार-पर््ो ने सुखियां देकर इस समाचार को छापा । देश- 
विदेश में प्रदशेन हृए । अन्त मेँ सरकार कुकौ भौर एक लस्वे अवरोधके 
बाद फिर ग्ुकदमा चला । इसे बीच स्वेश्ची सुभाष चन्द्र गोस्‌, बाबा 
गुरदित्ता्सिह, के° एल ० नरयन, राजा कलाकार, रफी अहमद किदवडई, 
मोहनलाल सक्सेना अदालत में आये ! सरकार ने अभियुक्तो को फसाने 
के लिये मुकदमा चलाया था ओर खुद उस चक्रव्यूह मे फस गई । 

तभी भगतर्िह ने एकं ओर तुरप चाल चल दी । जेल-सुधार-कमेटीं 
ने जेलों में व्यवहार के सम्बन्ध में जो सिफारिश कौ थीं, उन्हें लागू करने 
के लिए पहले सरकार ने नवम्बर, 1929 का समय घोषित किया था। 
फिर दमे दिसम्बर के लिए स्थगित किया, लेकिन जनवरी, 1930 बीत 
जाने पर भी कोई कायंवाही न हू्द्‌। एस पर भगतसिंह ने 4 जनवरी, 
1930 को एक सप्ताह का नोटिस देने के बादफिर हडताल शुरू कर दी, 
सरकार नै घबराकर एक पत्रमे प्रकाशित करके नया आश्वासन दिया । 
भगतसिंह ने भूख-हडताल तोड़ दी । इसके बाद भौ उन्हं कुठ शिकायतें 
थीं । भगतसिंहे ने फिर अदालत जाना बन्द कर दिया । इस पर “सिविल 
भिलेदी गजट' नामक्‌ पत्र मे एक वक्तब्य छपा कि अभियुक्तो ने अदालत 
का बहिष्कार कर दिया । इस पर 11 फरवरी, 1930 को भगतसिंह ने 
एक पत्र में भनी भौर बी के° त्त की भोर से मजिस्टृट को लिखा-- 

““दूसरे साथी अभियुक्त हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न ओर दूर-दूर कं 
प्रातो के रहने वाले है, इसलिए उनको मपने बंधुओ से मुलाकात कौ 
सुविधाएं मिलनी चाहिए । श्रौ बटुकेश्वर दत्त ओर कमलनाथ तिवारी ने 
कमारी लज्जावती से मुलाकात की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनको 
इस आधार पर मृलाकात करने कौ सुविधा नहींदी गरईकिवेनतो इन 
दोनों की रिश्तेदार् हँ ओरन वकील ही । बादमें इन लोगों का मुख्तार- 
नामा प्राप्त करर लेनेपर भी उन्हें मुलाकात की स्वीकृतिन दी यई इससे 
माफ प्रकट है कि अभियुक्तो को अपनी सफाई देने के लिए परी सविघ्रायं 
नहीदीजारहीहें) साथी क्रां्िकुमार, जो हृमारी डिफेस कमटी कं 
लिये बहुत उपयोगी काम कर रहे थे, उनको एक ञ्ूठा मुकदमा (चटनी 
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में रखकर पिस्तौल की गोली लाने का) बनाकरजेलमें डाल दिया गया 
ड । यही नहीं, जब क्षृठा मुकदमा उनके विश्दधन हो सका तो गुरदासपुर 
मे उनके विरुद्ध 124-ए मे एक नमा मृकदमा खड़ा कर दिया 

म स्वयं पूरे समय के लिये वकोल नहीं रख सकता, इसलिए म 
चाहता था फि मेरे आदमी भदालत मे रह, लेकिन बिना कोई कारण 
बताए उन्हं स्वीकृति न देकर लाला अमरदास को एडवोकेट की जगह दे 
ङीगर्दहै। इंसाफके नाम्‌ प्र खेले जनि वाले इस नाटक को हम हर- 
-गिज पसन्द नहीं करते, क्योकि इससे हमें अपनी सफाई पेश करने कै लिए 
कोर सुविधा या लाभ नहीं पहुवता । 

एक मौर बड़ी शिकायत अखबार न मिलने की है । हवालाती (अंडर- 
टाइल) कदियों से दण्ड-प्राप्त कंदियों जसा व्यवहार नहीं किया जा 
सकता । इनको रोजाना कमसे कम एक अञ्लनार जरूर मिलना चाहिए । 
अग्रेजी न जानने वालोंके लिए भी हम एक दैनिक चाहते ह । हसलिए 
विरोधके तौर पर हम "द्यून" भी वापसकर रहे दँ । इन्हीं कारणोंसे 
हमने 29 जनवरी, 1930 को अदालतमेन जाने की घोषणा करदी 


थी । इन असुविधाभोंके दूरहोते हीमे अदालत में आने मे कोई आपत्ति 
न होमी ॥'' 


सोलह 


भगतसिंह ने भपनी दुरदथिता भौर बुद्धिमानी से सरकार को नाको 
चने चवा दिया था भौर अब वहू किसी तरह इस मुकंदमे से पीछा ्ुडाना 
चाहती थी । 12 सितम्बर, 1929 को अंग्रेज सरकार ने केन्द्रीय भसेम्बली 
मे एक विल पेश किय, जिक्षका आशय यह था कि यदि अभियुक्त अपने 
को अदालत मे अनेके अयोग्य बनाने तो न्याधाधीश को अधिकारहोगा 
कि वह्‌ उनकी अनुपस्थितिमें कामजारी रखें । सरकार की चाल यहथी 
कि अदालत में दुव्यवहार करने पर अभियुक्त अदालत में जानाः बंदकर 
देगे ओर इस प्रकार मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा । 
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इस बिल को लेकर असेम्बली में हंगामा उठ पड़ा । प्रतिपक्षी दलने 
इसका जमकर विरोध किया । नतीजा यह्‌ हुभा कि 16 सितम्बर, 1929 
को सरकार ने अपना भत लोकमत के लिप प्रसारित करना स्वीकार कर 
लिया साथही सरकारने पहं भी कहु दिया कि पदि आवश्यकता हूर 
तो वष अपने विशेषाधिकार प्रथोग करेगी । 

1 मई, 1930 में षवनेर जनरल लाडं इरविन ने लाहौर षड्यन्त्र 
केस आडनेंस के नाम से एफ विशेष भादेश जारी किया । इसके अनुसार 
तीन जजों का पुक स्पेशल दिब्यूनल नियुक्त फिया गया, जिसे यह अधिकार 
दिये गये कि अभियुक्तो कौ अनुपस्थिति में सफाई के वकीलों गौर सफाई 
गाताहों के उपस्थित हुए विना आर सरकारी गवाह से जिरह्‌ के अभाव 
मे भी यह मुकदमे का फंसला एकतरफा कर सकता है । वास्तव मे मह, 
1929 मे श्री हैरीसन की अध्यक्षता में जलियावाला बाग के अभियुक्तो 
का फैसला करनेके लिए जो फोजी ट्न्यूनल बनप्या गयाथा, इस 
दिव्यूनल फो उससे भी ज्यादा नादिरशाही अधिकार प्राप्तये । दो बातों 
मे जरूर दोनों समान थै) पहली यह्‌ कि उसमेभीदो अंग्रेज ओर एक 
मुसलमान जज थे ओर इसमें भी । साय ही वहु भी मई महीने मे नवो- 
दित हुआ था भौर यहु भी। 

नया टब्यूनल पंजाब हाईकोटं ने बनाया था गौर उसमे ये सदस्य 
थे-- जस्टिस जे° कोल्डस्टीम प्रेसीडेंट, जस्टिस आगा हैदर सदस्य ओर 
जस्टिस जी° सी° ह्धित्टन सदस्य । 
 भगतरसिह्‌ ने द्िग्यूनल का बहिष्कार करने का निश्चय किया आर 
उपस्थित न होने को बात दोहराई । उन्हीने देखा था कि भारतीय जनता 
इस समय भयानकरूप से क्रोध में है । अगर उन्होने ओर उनके साथियों 
ने अदालत का बहिष्कार किया ओौर सरकारने इन अभियुक्तो को अनु- 
पस्थिति मे एकतरफा फंसला फर दिया तो जनता क्रोधमे पागल हो 
जाएगी भौर देश को स्वतत्र करने के लिए बडे से बडा कदम उरनै के 
लिए तैयार हो जाएगी - यही तो भगतसिंह चाहते थे । वह्‌ अपनी पूर्णा- 
हृति देकर जनता को जगाना चाहते ये । 

5 मई, 1930 को लाहौर षड्यन्व केस की कायंवाही टिन्युनल्‌ के 
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सामने आरम्भ हई । अभी तक मुकदमा उस अदालतमें होताथा, जो 
सेट्‌ूल जेल केसाथही यी भौर जिसमेजानेकोजेलकेभीतरसेही एक 
छोटा-सा वार था । भगतसिह ओर दत्ततो व्हांथेदही, बोस्टलं जेल के 
अभियुक्त वहां ले भाये जाते थे । अब अदालत मजञिस्टेट की नही, माननीय 
जजोंकीथी मौर उन्हँं जेल के अन्दर बृलाना उनकी शान के विरुदधथा। 
इसलिए पंच हाउस में अदालत बनादी गई ओौर वहीं अभियुक्तोको 
लाने की व्यवस्था की गई। 

देश की आजादी के मतवाले, अपनी पूर्णाहुति देने को तत्पर इन नव~ , 
युवकों पर धला इस बात से क्या असर पड़ता? वे उसी तरह भ्ुमते 
हुए मस्त चाल से अदालत मे जाते-आते यही नारा लगाते--'इन्कलाव 

जिन्दावाद'--आौर संगीत उभरता --'सुजलाम सुफलाम्‌' या सरफरोशी 

की तमन्ना अब हमारे दिलमेदहै।' दशक ये सब देखकर स्तन्ध रह्‌ जाते । 
नीचे की अदालत में हिन्दुस्तानी मजिस्टेट नारो भौर गानों के बीच शांत 
वेठा रहता था । द्ब्युनलमें पहले ही दिन अंग्रेज जजों ने नारों पर नाक- 
भौ चढ़ाई गौर सरकारी वकीलसेनारों का अग्रेजी मे अनुवाद कराकर 
उनका अथं जाना । इस वातावरण में वे काफी भड्के, पर संयत रहे । 

सरकारको नीचे की अदालत से यह्‌ सबक मिल चुका था कि मृकदमे 
की कायेवाही पत्रो में छापकर जलसोंमे चर्चा का विषय बनाकर उन 
लोगों को, जिन्हँ वह डकुओं ओर हत्यारों की तरह मार डाननाचाहती 
है, शहीदों भौर राष्ट वीरोंकासरूपमिल रहा है, इसलिए अदालत कौ 
कार्यवाही के प्रकाशन पर उसने पाबंदी लगा दी थी-लेकिन भला इससे 
जनता के दिलों की भावनाओं पर पाबन्दी लग सकती थी ? 

द््यूनल में वही अढठारह अभियुक्त उपस्थित थे, जो मनि्टरट की 
अदालत मे थे । द्न्यूनल ने एक-एक अभियुक्त से पूषछठा--“माप वकोल 
के द्वारा अपना मामला पेश करना चाह तो वहु सरकार के खर्चे पर किया 
जाएगा ।” सुखदेव, आशाराम, जयदेव, शिववर्मा भौर कमलनाथ तिवारी 
ने इन्कार कर दिया । किशोरीलाल, अजय घोष भौर प्रेमदत्त ने कहा-- 
"सरदार किशन सिह डिफंस कमेटी से सलाह करके उत्तर देगे ।' गयाप्रसाद 
भौर जतीन्द्र नाथ दास सान्याल ने कोई उत्तरन दिया ओौर बैठे रहे) 
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बटुकेश्वर दत्त ओर कुन्दनलाल ने कहा-- “म इस अदालत में किसी प्रन 
का उत्तर देनैसे इन्कार करता हूं ।* सुरेन्द्र पाण्डेय, विजयकुम' र सिन्हा 
ओर राजगुरु ने कहा, “मृक्ञे कोई सहायता नहीं चाहिये ।'“ महावीर सिह 
का उत्तर था-'“मै इस अदालत की किसी कायंवाही मे हिस्सा नहीं 
लूंगा 1" 
जब अदालत मे सभी भसहयोग करने को तत्पर थे, भगतसिह ने 
शांत, स्थिर स्वर में कहा--““मुज्ले एक वकील की जरूरत है, कानूनी 
सलाहकार केख्पमे।! नवे सरकारी गवाहों से जिरह करेगे, न अदालत 
मे बहुस करेगे । सिफं अदालत की कार्यवाही की चौकसी करते रहगे 1" 
-उन्होनि बैरिस्टर दुनीचन्द का नाम इस काम के लिए प्रस्तावित किया। 
द्व्यूनल ने उनकी; बात मानली । राजगुरु ने नया अडंगा डाला । उन्होने 
कहा, उन्हे भदालत की भाषा समञ्न मे नहीं भाती, इसलिए उन्हे मराटी 
-दुभाषिया मिलना चाहिए । सरकारी वकील ने नाक-भौं सिकोडी, पर 
अदालत ने तुरन्त दुभाषिये की बात मान ली। 
यह सब धा, किन्तु टिव्यूनल के अग्रज जस्टिस खासकर प्रेसीडेंटश्री 
कोल्डस्टीम मभिमुक्लने के नायो भौर गानों से परेशान थे । वह इसे तुरन्त 
-बन्द करनां चाहते थे। फिर भी वे संयत रहे भौर मुखबिर जयगोपाल 
` -का वयान चलता रहा । 
अदालत बेटी तो भगतसिंह ने भपने मीठे गौर कूक-भरे स्वरमें क्रांति 
-कवि ओम्‌ प्रकाश की ये पक्ति गाई-- 
“वतन को भबरू का पास देखें कौन करता रहै, 
सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहां होगा । 
इलाही वह्‌ भी दिन होगा, जब अपना राज देखेगे, 
जब अपनी ही जमीं होगी ओर अपना आसमां होगा 1" 
जब पहले छन्द का भाव प्रेसीडेंट कोत्डस्टीम को बतलाया गयातौ 
नवह गुस्से में लाल हो गये। उन्होने उपर के स्तर पर सलाहली ओर 
अदालत आरम्भहोने के चार दिन बादवे समयसे पहूलेहीकुर्सीपरञ 
-बैठे । ज्योही मभियुक्त भाये भौर उन्होने नारे लगये, जस्टिस कोल्डस्टीम 
ने उन्हुं बन्द केरने का भदेश दिया । भला भगतसिंह आर उनके साथी 
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एेसा आदेश कब मानने वलेथे। दे ओैरभी जोरसे गाने लगे- 
“अपनी किस्मत में अजलसे ही सितम रक््छ था, 
रंज रक्खा था, मुहिम रक्खी थी, गम रक्वा था, 
किसको परवा थी ओौर किमे दम रक्वा था, 
हमने जब वादि-ए-गुरबत में कदम रक्डा था, 
दूर तके यादे-वतन आई थी समक्षाने को । 
जस्टिस कोल्डस्टीम ने पूलिस को आदेश दिया कि वह दस गतेको 
बन्द करवाये । पुलिस अभियुक्तो के बीच कूद पड़ी मौर 12 मई, 1930 
को अदालत का वही काला इतिहास फिरसे दृह॒राया गया, जो स्पेशल 
मजिस्टरेट की भदालत मे हुमा था । लात, घुंसों भौर डण्डों से मभियुक्तों 
की पिटाई आरम्भ की गई । इस घटना मे अदालती इतिहास के संग्रहा- 
लयो मे एक नया चेहरा उभरकर सामने आया । वह्‌ चेहूरा था जस्टिस 
भगा हैदर का।*वे कुर्सी से उठकर बाहुर जाने को तयार हए, जिससे 
न्यायालयमें हो रहे अन्यायप्‌णं कायं कोन देख सर्के वे उठ जातेतो 
टिव्यूनल के मुंह पर एेसी कालिख एत जाती जो ुडाए न दृटती । इसलिए 
प्रेसीडंट जस्टिस कोल्डस्टीम ¬-"<नसे व्यक्तिगत प्राथेना की किवे बैठे 
रहं ! इस पर आगा हैदर बरे तो रहै, पर उन्हे अपना मुख अखबार :. 
ढक लिया--“कम-से-कम खुदा से र्म यह्‌ तो कह सकगाकि हां अन्याय 
तो हुआ था, पर मने उसे भपनी आंखों से नहीं देखा 
जस्टिस कील्डस्टरीम ने कायंवाही मे यह्‌ लिखा--"ओदंग ट्‌ डिस~ 
आङरली कन्डक्ट आफ द एक्यृज्ड द केस एडजडं ट्‌ टुमारो। दिकोटं 
वाज किलियडे एण्ड द एक्यृज्ड वर रिमृब्ड 1” (अभियुक्तो के दुव्यंवहार' 
के कारण केस कल के लिए स्थगित कर दिया गया । अदालत खालीहो 
गई अर अभियुक्त हटा दिए गये ।) 
--जे° कोल्डस्टीम, जी० सी हिल्टनः 
जस्ठ्सिआगादैदरने इस आदेश पर हस्ताक्षर नही किये ओर भलग 
से अपना आदेश लिखा--""आई वाज नाट एपार्टीड्‌ द भाडर आफद 
रिमूवल आफ द एक्युज्डफ़राम दकोटंदट्‌ द जल एण्ड आई वाज नाट 
रिस्पान्सिबल फार इट एनी वे! आई डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्राम 
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आल देट टक प्ले टुडे इन कांसीक्वेन्स आफ दंट भाडर 1” (मै अभि- 
युक्तो को अदालत से जेल भेजनै के आदेश का भागीदार न्हींथाओौरन 
उन सबके लिए किसी भी तरह जिम्मेदार । मै उस सबसे जो आज यहां 
-हुभआ, अपने को असम्बद्ध करता हुं ।) -आगा हैदर 
इस बातक्रा लाभ भगतसिह को पहुचः ¦ जो साथी अदालत का 
बहिष्कार करने को उनसे सहमत नहीं थे, वे तुरंत उनपे सहमत हो गये 
-भौर 13 मई, 1930 को अदालतमे जाने के बाद फिर नहीं गए । इस 
सकार लाहौर षडयंत्र केस का चार-पांव दिन तो मुकदमा रहा फिर न्याय 
-के नान पर भच्छा-घ्लासा मजाक बन गया, जिसमे एक ही पक्ष था, हालांकि 
देखने को एक ही पक्ष धा, परन्तु. जस्टिस भगा हैदर सरकारी गवाह से 
जिरह करके उनक्रति-वीरयोकाही तो प्रतिनिधित्व कर रहैथे। वे इस 
मुकदमे मे ्ूठे कांतिकारी मृकदमे बनने के लिए भपने फसलो मे पुलिस 
को लताड चुके थे भौर अपने राष्टू-प्रेम आओौर स्वतंत्र स्वभाव के लिए 
देश-भक्तौ मे ष्याति प्राप्त कृर चुके थे। 
स्वाभाविके थाकि अंग्रेजी सरकार इससे विढ़ती। उसने पुराने 
द्रव्यूनल को तोड़कर नया दिब्यूनल बनाया, जस्टिसि जी० सी° हिल्टनं 
--भध्यक्ष, जस्टिस अब्दुल कादिर--सदस्य, जस्टिस जे० के° टेप-- 
सदस्य । 
वायसरायने इस तरह एक साथ दो शिक्रार किये--एक तो जस्टिस 
आगा हैदरसे पीठा छृडाया भौर दूसरे उनके साथ ही कोल्ट्स्टीम को 
इखटाकर अभियुक्तो से कटा, उनकी बात मान ली गर्ह, अब वे भदालत 
मे आना भारम्भ कर । लेकिन भगतासह इस चाल को अच्छी तरह समञ्च 
गये । उन्होने कहा---“जो लोग हमारे अपमान के लिये जिम्मेदार है, 
नमे जस्टित हिल्टन भी हैँ । वे क्षमा-याचना करे तो हम भदालत में 
आयं ।'“ अग्रेजी सरकार की नाक पहले ही काफी कट चुकी थी, इसलिए 
वह्‌ भौरनक्षुकौ मौर मुकदमे की इकतरफा कायेवाह आरम्भहो गई! 
यह्‌ कायेवाही लगभग तीन महीने चलती रही । 26 अगस्त, 1930 करे 
अदालत का काम पूराह गया, पर काजी कार्यवाहीतोच्तेकरनीदही 
यी । दूस दिन अर्भियुक्तों को संदेश भेजा गया कि आप अपने बवाव्‌ के 


्रंतिकारी भगतसिंह : 103 


लिए स्वयं या वकील के द्वारा जो कहना चाहते ह, कहू सकते हैँ या अपने 
गवाह पेश केर सकते हँ । अभियुक्तो मे से फोईभी इस बात के लिए 
तयार नहीं था। 
इस इन्कार के साथ ही अभियुक्तयेभी समन्न गए कि द्वन्यूनल अब 
अपना फंसलादेने ही वाला है ¦ भगतरसिह्‌ने उस समय दो पत्र लिखे ये, 
जिनसे उस समप की परिस्थितियों का स्पष्ट पता लगता दै-- 
सेण्ट्ल जेल, लाहौर, 
16 सितम्बर, 1930 
त्रादर भजोज कुलबीर जी, सत श्री अकाल । 
आपको मालूमही होगा कि बमूजिव भहकाम अफस्राना वाली 
मेरी मुलाकाते कम कर दी गई हैँ । अन्दरूनी हालात फिलहाल मुलाकात 
नहो सकेगी भौर मेराख्याल है किं अनकरीव ही फैसला कर दिया 
जाएगा । इसक चंद रोज बाद किसी दूसरी जेल को चालान हो जाएगा । 
इसलिए किसी दिन जेल मे भाकर मेरी कुतुब व पारचात व दीगर 
अशियाले जाना! मै बतंन, कपड़े, कुतुब दीगर कागजात जेल के डिप्टी 
सुपरिन्टेडट कं दप्तर मे भेज दूंगा, भाकर ले जाना । न मालूम मक्षे बार- 
बार यहु ख्यालक्योमारहाटहै कि इसी हफ्ता के अन्दरया ज्यादासे 
ज्यादा हसी माह मे फंसला ओर चालान हो जाएगा । इन हालात मे अब 
तो किसी दूसरी जेल मे मृलाकतहो तो हो, यहां तो उम्मीद नहीं है । 
वकील को भेज सको तो भेजना । यै प्रिवी कौंसिल के सिलसिलेमें 
एक जरूरी नात दरयाप्त करना चाहता हूं । वालिदा साहिबा को तसल्ली 
देना, घबरायें नहीं । भअपका भाई 
--परगतसिह्‌ 


सेण्ट्ल जेल, लाहौर 
25 सितम्बर, 1930 
त्रादर भजौ कूलवीर सिह जी, सत श्री अकाल । 
मुक यह्‌ मालूम करकं कि एक दिन भाप वाल्दाको साथ लेकर 
आप 114 मृलम्छत्त को इजाजत न मिलने पर मायूस लौट गए, बडा 
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अफसोस हुआ । आखिर तुम्हँ तो मालूम हो चुकाथा कि जेल वाले 
मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर बाल्दाको क्यों साथनलाए? मै 
जानतां हूं वो इस वक्त सख्त घबराई हुई है, मगर घबराहट मौर परेशानी 
का क्याफायदा ? नुकसान जरूरी है, क्योकि जब से मालूम हुमा वे बहुत 
रोरी मृक्ने खुद भी बेचंनीहो रहीदहै । घबराने की कोई बत नहीं 
मौर इससे कुछ हासिल भी नहीं । सब हौसला से हालात का मुकाबिला 
कर । आखिर दुनियामें दूसरे लोगभीतो हजारों मुसीबतों मे फसे हए 
हैँ मौर फिर अगर लगातार एक साल मुलाकातों पर तबीयत सेर नहीं 
हुई, तो दो-चार मजीद भौर मृलाकातों से भी तसल्ली न हौ सकेगी । 
मेराणश्यालहै कि फैसला भौर चालान के बाद मृलाकातें खुल जायेगी, 
लेकिन अगर फजं किया जाए कि फिर भी मुलाकात कौ ्जाजत न मिले 
तो घबराने ते क्या फायदा ? 
तुम्हारा-- 
भगतसिह्‌ 

5 सितम्बर, 1930 की रात को जेल में एेसा दुष्य प्रस्तुत हुभा जसा 
कि जेल के इतिहास में कभी > हुआ होगा! उस राष्ठ अन्तिम ^ एर 
इभा । भभियुक्तों के साथ इस डिनर मे जेल के कुछ अधिकारी भीशामिदय 
हुए । सबने एक-दूसरे से विदा ली । भफसर आश्चयं से इन मौत के दीवान 
को देख रहे थे, जो जिन्दगी को एटबाल की तरह उछालते चल रह थे ¦ 
डिनर क्या था, भानन्दपुणं समारोह्‌.था । सब हंस रहे थे, एक-दूसरे को 
छेड रहे थे, लतीफे-चुटकूले सुनाए जा रहै ये । अभियुक्त जेल के अधि- 
कारियों के साथ एकदम आलत्मियों जैसा ग्यवहार कर रहैथे भौर जेल- 
अधिकारियों का दिल उनके प्रति भादर भौरश्रद्धासे भर गया था। 

दूसरे दिन सुबह पता लगा कि जेल के चारो ओर सशस्व पृलिस 
का पहरा लगा दिया गयाहै ओर बहुत सावधानी बरदीजा रही थी । 
7 अक्तूबर, 1930 कौ सुबह टिव्यूनल का एक विशेष संदेश्णवाट्‌क जंल 
मे अप्या ओर उसने अभियुक्तो को ट्न्धूनल का फंसला सुनाया । यह्‌ 
व्यवर.श इसलिए कौ गई धी, क्योकि अभियुक्त जव मुकदमे के लियदही 
अदालत मे नही जातेयथे तो फसला सुनने क्यों जाते। 
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फसला 68 पृष्ठ का थाभौर उसमें अभियुक्तो को क्रमशः इस प्रकार 
सजा दी गर्‌ थी--भगतर्सिहः सुखदेव भौर राजगुरु को फांसी, कमलनाथ 
तिवारी, विजय कमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा,  गयाप्रसाद, 
किशोरीलाल भौर महावीर सिह (बादमें काले पानी मेँ अनभन के नें 
दिन शहीद) को आजन्म काला पानी । कुन्दनलाल को सात साल मौर 
प्रेमदत्त को तीन साल की सजा । मास्टर आशाराम, अजय घोष, सूरेन्द- 
नाथ पाण्डेय, देशराज गौर जितेन्द्र सान्याल को रिहा केर दिया गया। 

बहुत सावधानी रखी गई थी कि फंसले कौ खबर जनता में न पहूचे, 
लेकिन हवा के क्लकों पर चकर यह्‌ खबर घर-घर फल गई । सरकारने 
फंसला होते ही लाहौर में धारा {44 लगाकर जलसे-जुलूठीं पर पाबन्दी 
नगादीथो। पर चिना किसी एलान, पोस्टर के म्युनिसिपलग्रारण्डमें 
बडी भारी सभा हुई । उसमे कड़ी सजा की, एकतरफा मुकदमा होने की 
भौर वायसराय के आनस फी आलोचना हई । प्रभावशाली पत्रोंके 
विशेष अंक तुरन्त निकले, उनमें भगतत्तिह्‌ भौर उनके साथियों के फोटो 
भीषपेये । सरकार के गुप्तचर परेशान हो गएकरिये फोटो कव, कसे, 
किसने चविए गौर पत्रों को कैसे मिले। 

8 अक्टूबर, 1930 को लाहौर ओौर देश की जनता जोश भौर 
उत्तेजना से पागलहो उठी; लाहौर मेंस्टूडंट यूनियन के भाह्वान एर 
हड़ताल हई । अधिकाश स्कृल-कालेज अपने मापवन्दहौ गए भरनो 
स्वयं बन्दन हुए उन्हं धरना देकर बन्द केराया गया । बहुत से विद्यार्थी 
भौर सत्रह॒ महिलाएं गिरफ्तार हुई । डी ° ए० वी ० कालेज के एकं प्रोफेसर 
भौर 80 दिद्याथियो के समृ ने पुनिस पर धावा बोल दिया । कई जगह 
लाठी चाजं हए । उस्रशाम देश भर में जुलूस निकले, सभायें हुई ओर 
सरकार कौ भरपुर भत्सना कौ गई । 

सितम्बर, 1930 के आरम्भमे ही यह्‌ साफ मालूम होने लगाथा 
कि दट्व्यूनलसरकारवे इशारों एर नाच रहाहै ओर वहु ओर चाहे नु 
म करे, पर भगतसिह को अवश्यमेव फांसी दगा । सरदार श्रिणनसिहने 
स्पेशय द्व्ूनन हारा वायसराय के पस एक प्राथंना-पत्र दिषा, जो 
कानूनी दष्टिसे एक अद्भृतदाव था, इसमेकहा गयाथा कि जिस 
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दिन साण्डसं का वघ हुआ था, उस दिन भगतसिह कलकत्तामें था। 
उन्टोने वहां से उसी दिन खुर भण्डार, परी महल लाहौर के मैनेजरश्री 
रामलाल को एक पतर लिखा था, जो डाक विभाग दारा बाकायदा उनके 
पास पहुचा। म गवाह के रूपमे उनको पेश कर सक्ताहूं या अदालत 
गवाही कानून के द्वारा उनको वला सक्ती है । सरकारी गवाह से वहू 
अधिक प्रतिष्ठित नागरिक हँ । इस स्थिति में यह्‌ उचित है कि भगतर्सिह्‌ 
को सफाई का अवसर्‌ दिया जाए । 

भगतसिंह को जेल मे जब यह समाचार मिला तो वह्‌ बौखला उठे । 
वहु अपने पिता कौीभावना समञ्नते थे कि सरदार क्रिशनर्सिह्‌ जन्म-जात 
क्रांतिकारी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह्‌ है कि अपने को बचा कर 
दुश्मन पर चोट केरना, जबकि भगतसिंह का उष्य था अपने को जलाकर 
क्रति का दावानल धधका देना । 

उन्होने दुरन् भएने रिक्षा को एक पत्र लिख), निसके कुठ माभिकः 
मश इस प्रकार र्हि 

““मुक्षे यह्‌ जानकर आश्चयं हुभा कि मापने स्पेशल दिव्यूनल को मेरे 
चचाव के लिए एक प्राथना-पत्र भेजा है । यह्‌ समाचार इतना दुःखदायी 
थाकि्मे इसे शांत होकर सहन नहीं कर सकता । 

“जापका बेटा होने के नाते मँ आपकी पैतृक भावनाओं एवं इच्छाओं 
कापुरा सम्मान करता हू, परन्तु इसके साथ ही मँ समज्लता हूं कि आपको 
मेरे साथ परामशं किये बिना मेरे विषय में कोई प्राथना-पत्र देने का 
अधिकारन था। 

““मुज्ञे विश्वासहै किं आपको यहु बात स्मरणहोगी कि आप आरम्भ 
सेही मुञ्धे यह्‌ बाते मनालेने के लिए प्रयत्न करते रहेर्ह कि मै अपना 
मुकदमा ससक्षदारी से लड़ एवं अपना बचाव ठीक रूप से उपस्थित करू । 
यह्‌ बात आपकी जानकारीमेहै कि र्म सदव इसका विरोध करता 
रहाहू। 

"मेरा यहु दृष्टिकोणरहाहै कि समस्त राजनीतिकं कार्यकर्ताओं को 
ठेसौ दशा मं अदालत की अवहैलना एवं उपेक्षा दिखानी चाह्ि भर्‌ 
उनके जो कठोर से क्रठोर दण्ड दिया जाए, वहु उन्हे हृसते-हुसते सष्टन 
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करना चाहिए । 
“मेरा जीवन इतना मृल्यवान नहीं है, जितना आप समस्ते हैं । 


कमस कम मेरे जीवन का इतना महत्व नहीं कि इसे सिद्धातो कौ अमूल्य 
निधि का बलिदान करके बचाया जाए । 

“पिताजी, म बड़ी चिन्ता अनुभव कर रहा हूं । मृज्ञे डररै किप 
पर दोष लगाते या उससे भी अधिक आपके इस कायं की निन्दा करते 
हए म कहीं सभ्यता की परिधि कोन लांघ जाऊं गौर मेरे शब्द अधिकं 
कठोर न हो जायें । फिर भी मैँ स्पष्ट शब्दों मे इतनी बात्त अवश्य कटहुगा 
कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का बतविकरता तोर 
उसे देशद्राही से कम न समक्लता, परन्तु आपकी परिस्थिति में मै यह्‌ बात 
नहीं कहु सकता । । 

“बस इतना ही कहुगा कि यह्‌ एक कमजोरी थी, निम्तकोटि की 
मानसिक दुबेलता । यह एक एेसा समय था, जब हम सबकी परीक्षा हौ 
रही थी । पिताजी, मँ कहना चाहता हू कि आप इस परीक्षा मे भसफल 
रह हैँ । मै जानता हूं कि जाप उतने सच्चे देश-भक्त रह है, जितना कोई 
भी व्यक्तिहो सकतारै। म जानता हु कि आपने अपना समस्त जीवन 
भारत की स्वतंत्रता के तिए न्यौष्ठावर कर दिया है, परन्तु इस महत्त्वपूणं 
घड़ी पर आपने ठेस दुबंलता क्यो दिखाई, ओँ यहु बात समञ्च नहीं पाया 1“ 

भगतरसिह्‌ की इच्छानुसार यह्‌ पत्र सरदार किशनरसिह्‌ ने हिन्दी, उद, 
अंग्रेजी के अनेक पत्रो मे तुरन्त छपा दिया । 


सन्रह 


डिफेंस कमेटी भव द्व्यूनल के फंसले के विरुद्ध प्रिवी कौसिल में 
पील करनेकीतयारीकरदही थी, पर भगतसिंह अपीलके विसुढथे। 
इस कमपे न अभियुक्त उपस्थित हृए थे ओर न उनके वकील ¦ प्तरकारी 
मवाहां पर्‌ न्‌ जिरह हुई थी, न बहु मेसरकारी आरोपों कः उत्तर दिया 
गयाथा। इसद्ृष्टिस्ते केस कमजोरथा ओर ससार-भरमं इससे त्रिटिश 
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न्याय का रंग फीक्राषड़ाथा | भरतरसिहकोडरथा किं दस सवका यहु 
भसरहो सकतादहै कि प्रिवी कौसिल के न्यायाधीश यदि निष्पक्ष रहैतो 
ट्ब्यूनल का फसला खत्मदहो जाए । यहनदहोतोकमसे कम उनकी 
फांसी ही रुक जाए तो उनके सब किये-कराये पर पानी फिर जाए । वहु 
भपनी पूर्णाह्िति देकर जनता को जगाना चाहते थे । अपनी काल-कोठरी 
मे इसी विषय पर सलाहु के लिए भाए अपने साथ विजय कमार सिन्हा 
से उन्होने कहा या, "भाई, एेसान हो किफांसी रुक जाये । हम मरकर 
ही क्रति की सेवा कर सकते हैं 1“ 

उनका दृष्टिकोण इस इस पत्र से भी स्पष्ट है, जो उन्हने अपनी फांसी 
का हुक्म सुनने के बाद नवम्बर, 1930 में अपने त्रिय साथी श्री बटुकेश्वर 
दत्त को लिखा था । बट्‌कश्वर दत्त उस समय मुलतान जेल मे थे भौर 
वहां से सलेम (मद्रास) जेल भेजे जा रहे थे-- 

““मृङ्षे दण्ड सुना दिया गया है ओर फांसी का मदेश दुभादहै ¦! इन 
कोरटरियो मे मेरे अतिरिक्त फांसीकी प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी 
है। ये लोग यही प्राना कर रहै हैँ कि किसी तरह फांसीरल जाए 
परन्तु उनके बीच शायंदमैही एक एेसा आदमीहूु, जो बडी बेतावीसे 
उस दिन की प्रतीक्षा कररहाहु, जब मृ अपने भादशं के लिए फांसी 
के फन्दे पर जलने का सौभाग्य प्राप्त होगा! मेँ इक्ष खुशी के साथ फांसी 
के तस्ते पर चद्कर दुनिया को दिखा दंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शो 
के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सक्ते है । 

““मुद्धे फांसी का दण्ड मिला है, किन्तु तुम्हें भाजीवन कारावास्तका 
दण्डमिलादै। तुम जीवित रहोगे भौर तुम्हुं जीवित रहकर यह्‌ दिखाना 
है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शो के लिए केवल मरही नहीं सकते, बल्कि 
जीवित रहकर मुसीबत का मुकाबला भी कर सक्ते हँ । मृत्यु सांसारिक 
कटिनाइयों से मुक्ति का साधन नही बननी चाहिए, बल्कि जो कातिकारी 
सयोगवश फांसी के फन्दे से भच गए है, उन्दँं जीवित रहकर दुनिया को 
यह्‌ दिखा देना चाहिए किवेन केवल अपने भादर्शो के लिए फासी पर 
` चट्‌ भक्ते है, वरन्‌ जेल की अंधकारपूणं छोटी कोठरियों मे धृल-घुलकर 
निट्धष्टतम दरजे के अत्याचारोंको भी सहन कर सकते हैँ ।"' 
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यहु सव होते हुए भी कुछ एेसी बाते थीं, जो उन्हँं भपील करने के 
{लिए उक्सा रही थीं । डिफेन्स कमेटी ने मृकदमेमें खूब कामक्याया 
भौर यह्‌ अपील करने को आतुर थी ¦! पंडित मोतीलाल नेहरू शिमला 
भे बीमार पड़े थे मौर वहीं से उन्होने अनूरोध किया थां कि अपील अवश्य 
की जाए, जिससे सभी ऋंतिकारियों को रिहाई का प्रयत्न करने कासमय 
मिल सके । एडवोकेट श्री प्राणनाथ मेहता स्वयं जेल जाकर भगतसिह॒ से 
मिल आए थे ओर उन्हं अपील के लिए समञ्ञाया था भौर भब भगतसिह्‌ 
कामन तेजी से अपील करने के बारे सोचने लगा था। 

लेकिन उनके सोचने का दुष्टिकोण बिल्कुल अलग था । वह सोचते 
थे कि प्रिवी कौंसिल मे अपील करने पर विश्व-भरमें भारतीय क्रांति के 
मादर्णो को प्रचारित करने का भवसर मिलेगा । भारतम जो अत्याचार 
जेलो मे राजनीतिक-कंदियों पर होते हैँ, उनके बारे मे दुनिया के तमाम 
देश जान पा्येगे, इससे कम-से-कम मानवीय सहानुभृति प्राप्त होगी । 

स्वयं भगतर्सिह्‌ के शब्दो मे--““अपील का उदेश्य यह हो कि अभी 
हमारी फांसी सको रहै भौर वहु तब हो, जब काम्रेसत का समन्लौता सरकार 
सेहो भौर वहु अपने परिणामों से शानदार सिद्धनहो, युवकवगंमें 
श्ससे असंतोष फल रहा हो । वस, उन्हीं घदडियों मे हमे फांसी लगे भौर 
शस प्रकार कांप्रेस की बागडोर उग्रवादियों के हाथ मे चली जाए 1" 

अपील के सम्बन्ध में साथियों के साथ बात करते स्मय एक अद्भुत 
वाक्य सामने आया था-"फांसी तब हो, जब देश की जनता का जोश 
अपने पूरे उफान पर हौ ओर उसका ध्यान पूरी तरह इसकी (फांसी की) 
ओर केन्द्रित हो ।'' 

सपील के लिए उन्होनि सूत्र दिया--अपील का भाधार यह्‌ हो-- 
वायसराय का वह्‌ आडिर्नेस, जिसके द्वारा दिव्यूनल की स्थापना हुरईभैर- 
कानूनी है, इसलिए उसके हारा दी गई सजाएं भी गैर-कानूनी हँ । इस 
सूत्र का साफ मतलव यहथा कि इस रूप मे अपील-पूतियां सरिजहो 


जायेंगी गौर फांसी को भी उसके सर्वोत्तिम समय के लिएटालाजा 
सकेगा । 


ओर फिर नवम्बर, 1930 मे प्रिवी कौंसिल में अपील कर दी गई 
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दिसम्बर, 1930 कौ कडकड़ाती-टिटुरती रात । 

रातत के सन्नाटेमे श्री शिववर्मा की कालकोठरो का दरवाजा खुला 
भौर उन्हे बाहर लाया गया । हूर कंदी जानता था कि इसका अथं किसी 
दूसरी जेल मे भेजा जाना है। जेलर इन लोगों के प्रति भादर रखते थे, 
इसलिए शिववर्मा को अपने साथियों से मिलने को सुविधा दे दी गई । 
शिववर्मा, भगर्तसिह की कालकोठरी के सामते पहुचे । बेडी की सनक्षनाहट 
से भगतसिह की नींद टूटी, वहु उठे भौर तेजी से जंगलेके पास आए । 

उन्होने अपनी भुजाएं जंगले से बाहर निकाली भौर सिव वर्माने मपनी 

भुजाएं अन्दर डाल दीं। शरीरो के बीच लोहे की सलाखें थीं मौर बाहों 
ने दोनों को एक जगह भींच लिया था। 

इस घडीमे पूखभीथा, दुःख भी) महान सुख, क्योकि जीवन- 
मरण के दो साथी एक जगह आ मिलेथे; दारुण दुःख, क्योकि जीचन्‌- 
मरण केदो ष्धाधी सदा के लिएत्रिठृड रहै थे । कभी न भिलने के लिए, 
दोनों एक-दूसरे के सामने खड़ थे । शिववर्मा ने हूदय को लाख संभालने 
की कोशिश की, लेकिन हाड-मांस का बना दिल विद्रोह कर उठ ओर 
मांखें सावन-भादो बन गईं । भगतरसिह हंसकर बोले, “क्रान्तिकारी पार्टी 
मे आते समय गने सोचाथा कि अगर मेँ 'इन्कलाब जिन्दाबाद कानार 
देश के कौने-कौनै तक पहुचा सका तो समञ्लुगा किमेरे जीवन का मूल्यं 
मृष्ये मिल गया, पर अज तो मँ फांसी की कोठरी में भी अपने उस नारे 
कौ गज नहीं सुन रहा हु 1" उन्होने भआलिगन ढीला किया ओौर शिववर्मा 
के दोनों कधे पकड लिए भौर पुरी दृढता से केहा, "मै समञ्चता हूं, इस 
छोटी-सी जिन्दगी का इससे अधिक मृत्य ओरहोभी क्या सकता है?“ 

शिववर्माके भी हाय ढीले हो गये । उन्होने भगतसिह्‌ के हाथ अपने 
हाथमे ले लिये । भगतसिंह ने उनका हाथ प्यार से दबाते हुए कहा, र्म 
तो कु ही दिनोंमे सारे क्षं्ञटोंसे छुटकारा पा जाङंगा, लेकिन तुम 
लोगों को लम्बा सफर पार करना पड़ेगा । म विश्वास करता हु, तुम इस 
लम्बे अभियान में थककर रास्ते मे नहीं बेठ जाभोगे ! ” एक बार दोनों 
हाथ पूरे प्यार की गरमजोशी से मिले भौर फिर अलगहो गए--कभी 
न मिलने के लिए । 
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अठारह 


25 फरवरी, 1931 को वायसराय ने गांधी काग्रेस वङ्रिग कमेटी 
के सदस्य तथा कुछ अन्य प्रमुख कागरेसी नताओंकोजेल से छोड दिया । 
उदुश्य था, प्रथम गोलमेज कांस के नि्णेय पर नेता लोग खुलकर आपस 
मे बातें कर सकें । इससे जनता के मनमें एक नई आशा जगी कि काग्रेस 
ओर सरकार में कोई फंसला होने वालाहै भौर दूसरी बात यह्‌ कि 
फंसले के परिणामस्वरूपं भगतरिह भौर. उनके साथियों का जीवन ब 
जायेगा । 

17 फरवरी, 1931 को माधीजी वायसराय से पहली दार भिले 
मौर वातं चार घण्टे तक चलीं। गांधीजी एक “मनुष्य कीः हैसियत से" 
(उन्दी के शब्दोमे) मिले थे, पर कांग्रेस कार्य-समिति ने उन समन्ते 
के पुणं भधिकारदेदिएये) 

भगतसिंह मौत के पास जाते हुए भी देश की राजनैतिक परिस्थितियों 
के प्रति पुरी तरह सजग एवं सचेते भे । उन्होने गांधीजी के टन के दीक 
भटे दिन 2 फरवरी, 1931 कौ देष के यूवकों के नाम एकं महत्त्वपूर्णं 
संदेश लिखकर भेजा, जिसके महतत्वपु्णं अंश इस प्रकार है--- 

“इस समय हमारा आंदोलन अत्यन्त महृत्वपुणं परिस्थितियों भे से 
गुजर रहा है, एक साल केकठोरसंग्रामके बाद गोलमेज कांफ़रस ने हमारे 
शासन-विधान में परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ निर्वित बति पेशकीहै 
भौर काग्रेस के नेताओं को निमन्त्रण दिया है कि वे आकर शासन-विधान 
तयार करने के कामें मदददे। कांग्रेस के नेता इस हालत मे आंदोलन 
स्थगित कर देने के लिए उद्यत दिखाई देते ह । वे लोग आंदोलन स्थगित 
करदेनेके हकमें फैसला करेगे या उसके खिलाफ, यह बात हमारे लिए 
महत्त्वे नहीं रखती । यह्‌ बात निश्चित है करि वतमान आंदोलन क्सीन 
किसी प्रकारके समन्नौतेके रूपमे होना लाजिमी है! यहु बात दूसरीहै 
कि समल्ञौता जल्दी हौ जाए यादेरमें हो) 

““ठ॑स्तुतः समक्षौता कोई एेसी हेय या निन्दनीय वस्तु नहीं है जसाकि 
साधारणतया हम लोग समन्नते ह, बल्कि राजनीतिक संग्रामो का समञ्ोता 
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एक आवश्यके अंगद । कोई भी कौम, जो किसी भत्याचारी शासक के 
विरुद्ध खडी होती है, यह्‌ जरूरी है कि वह प्रारम्भ मे भस्षफल हो भौर 
अपनी जहोजहद के मध्यकाल मे इस प्रकार के समञ्षौते के जरिए कुष्ठ 
राजनीतिक सुधार, हासिल करती जाए, परन्तु पह अपनी चढ़ाई की 
आखिरी मंजिल तक पहुंचते-पहुंखते अपनी ताकतों कौ इतना संगसिति 
ओर द्दृकरजेतीहै किं उसका दष्मनर पर आखिरी हमला जोरदार होता 
है कि शासक लोगों की श्राकतें उसके उस वार के,सामने चकनाचूर होकर 
गिर पडतीहै । एेसाभी होता है कि उस वक्त उसे'दुश्मन के साथ कोई 
समञ्लौता कर लेना पड़ । 

““जिस बा को मै बताना चाहता हं, बह यह्‌ है कि समञ्ञौता भौ 
रेखा हथियार है, जिसे राजनीतिक जदौजहृद के बीच मे कदम-कदम पर 
इस्तेमाल करना भी भावश्यक हो जाता है । यह्‌ इसलिए कि एकं केठिन 
लड़ाईसे थकी हुई कौम को थोडी देर के लिए आराम मिल सके। इन 
सारे समक्षौतों के षावज्‌द निस चीजको हमे नहीं भूलना चाहिये, वह 
हमारा अदश शै! जो हमेशा हमारे सामने रहा चाहिए । 

"भारत को वतमान लडाई ज्यादातर मध्यमश्रेणी के लोगों के बल- 
बते पर लष्ोजा रही है, जिसका लक्ष्य बहूक्ष सीभित है । काग्रेस दुकान- 
दारो मौर षंजीपतियों के जरिए इग्लंण्ड पर भधिकं दवाब डालकर कुष्ठ 
अधिकार लेना नहीं चाहती है, परन्तु जहां तके देश के करोड़ों मजदूरों 
ओर कि्तारों का सम्बन्ध है, उनका उद्धार इतनेसे नहींहो सकता । 
यदि देश को लडाई लडनी हो तो मजदूरो, किसानों भौर सामान्य जनता 
को आगे लाना होगा, उन्हे लडाई के लिए संगठित करना होगा । नेता 
उन्हे भागे लने के लिए अभी कुछ नही कर सके टै । इन किसानोंको 
बिदेशी हूर्कूमते के जृए के साथ-साथ भूपत्ियों के जृएसे भी उद्धार पाना 
है, परन्तु काग्रेस क उदेश्य यह्‌ नहीं है । इसलिए मै कहता हुं कि क्रिस 
के लोग पूणं क्रांति नहीं चाहते । यहु भी कहताहु किं काग्रेस का 
आंदोलन किसी न किसी समज्ञौते या भसफलता के रूपमे खत्म 
जाएगा । 

“दन सब अवस्थाओों पर शवचार करके म इस परिणाम पर पटूुचा 
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डं कि सरसे पहले हमे सारी अवस्थाओं का चित्र साफ तौर पर अपने 
सामने अंकित केर लेना चाहिए । मै यह्‌ मानता हं कि.समन्नौते का अथं 
कभी आत्मस्ममपेण या पराजयं स्वीकार करना नहीं, किन्तु एक कदम भागे 
उढना भोर फिर कुछ आराम करना है । साथी साथ यह्‌ भी समञ्च 
लेना चाहिए कि समन्षौता इससे अधिक ओर कुछ नहीं है । वहु अन्तिम 
लक्ष्य भर हमारे लिए अन्तिम विश्राम का स्थान नहींहै, 

““यह्‌ बात प्रसिद्ध है किं मै आात्तंकवादी (टेरेरिस्ट) रहा हूं, परन्तु 
म भातंकवादी नदीं हं । मै एक क्रान्तिवादी (रिवाल्यशनरी) हं, जिसके 
कछ निश्चित विगर, निश्चित आदशे ओौर एक लम्बा का्थक्रमहै। 
मुषे यह दोष दिय, जाएगा {जैस कि लौग रामप्रसाद बिस्मिलिकोभी 
देतेथे) कि फांसी की कालं कोठरी में पड़े रहुमैसे मेरे विचार में कोई 
परिवतेन आ ग्यारहै, परंतु ठेसी बात नहीं है । मेरे विचार भवबभी वही 
हँ आरमेरा लक्ष्य अबमभीवहीदहै, जो जेल से बाहर था। 

"मेरा यह्‌ दृढ विश्वासहैकि हम बम गौर पिस्तौलसे कोई लाभ 
प्राप्त नहीं कर सक्ते । यह बात हिन्दुस्तान सोगलिस्ट रिपन्लिकन पार्टी; 
के इतिहास से आसानी से मालूम हो जातीहै । केवल बम फँकना नसिफं -- 
स्यथ हे, बल्कि बहुत बार हानिकारकभी है । उनकी आवश्यकता किन्हीं 
खास अवस्थाओंमेंदही पड़ा करतीहै। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों ओर 
किसानों का संगठन होना चाहिए । सैनिक विभाग (दल का) युद्ध-सामग्री 
को किसी खस मौके कं लिए केवल संग्रह करता रहे । यदि युवक इसी 
प्रकार प्रयत्न करते जागेगे, तब एक साल मे स्वराज्य तो प्राप्तनहीं होगा, 
किन्तु भारी कुर्बानी भौर त्याग की कठिन परीक्षामें से गजरने के बाद 
चे अवश्य विजयी होगे । इत्कलाब जिन्दाबाद ! “ 


उन्नीस 


3 माचं, 1931 को भगतर्सिह कं साथ परिवार वाले अन्तिम बार 
मिले। उस दिनि की मुलाकात में माता-पिताथे, दादाजी थे, चाची थीं 
मौर भाई थे । सबसे अधिक अधीर थे दादा सरदार अरजुनषिह्‌, जिन्होंने 
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इस वंश मे क्रति का पौधा रौपा। 

वे भगतसिह्‌ कै पास एक बार आए भौर उन्होने उनके सिर पर हाथ 
फोरा, जैसे भगतरसिह एक छोटे से बालक हों । उन्होने कु कहने की वहत 
कोशिश की, लेकिन दिल इतना भराथा किबोलहोठके बाहर दही 
न सके । पास खड़े रहना उनके निए असंभव हो गया--बवह दूर जा खडें 
हुए । आंखों से बरसात होती रही । 

भगतसिह ने अपनीमां से कहा--'"बेबेजी, दादाजी अब ज्यादा दिनं 
नहीं जिएगे । आप बंगा जाकर इनके पासं ही रहना !'“ सबसे उन्होने 
अलग-अलग बात की, सबको धीरज दी, सांत्तना दी । अतमें बेचैजीको 
पास बृलाकर हुसते-हंसते पूरी मस्ती-भरी आवाजमे कटा-- “लाश लेने 
आप मत आना, कुलबीर को भेज देना । कहीं आप रो पड़ीं तो कहूगे कि 
भगतसिहकीमांरोरहीटहै 1“ कहुकरवे इतनी जोरसेहंसेकिजेल के 
अधिकारी उन्हं फटी-फटी मंखों से देखते रह गये । 


बी 


ओर फिर आई 23 माच, 1931 कोसी भोर जब आकाश बनं 
सेरगाहुभा था। भगर्तसिहु के 23 वषं, 5 महीने भौर 26 दिन बीत 
चूके थे ओर सत्ताइसवां दिन प्रारम्भहो रहा था। एडवोकेट प्राणनाथ 
मेहता फ हाथों उन्होने लेनिन का जीवन-चरित्र मंगवाया धा ओर पूरी 
तन्मयता के साथ उसे पढ रहे थे मौतकादिनञ गया था । भगतमिह्‌ 
एकदम निश्चित थे, लेकिन लाहौर सेष्टूल जेल मे एक आदमी बहुत बेचन 
था। वे थे--लाहौरसेण्ट्ल जेल कं बडे ञलर खान बहादुर मोहम्मद 
अकबर । उनका दिल बार-बार एेठ उठता । चेन आवाज उनकं मंहसे 
निक्नी--' कौन जान सकता करि मुक पर इस समय क्या बीत रही 
है ¦ जाप नहीं जानते, भगतसिह मेरे लिए क्याहैः-*? 

भगतसिह ने रसगुल्ले मंग कर खाये ओर पूरे मस्त रहे, जैसे कोई 
नातही नहो । सूरज पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुका या ओर भगतसिह्‌ भी 
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भपनी जिन्दगी के चरमोत्कषे क्षणो मे थे । सव कंदी इस समय बाहर भे ¦ 
भसिस्टेट जेलर ने सबसे अपनी-अपनी जगह बन्द हो जात्रे को कहा, पर यहं 
बन्द होने का समय न्हींथा। अभीतो पुरी दोपहरीभीनद्ली थी, 
सव चौके । समज्ञमेंन आयाः--बातक्या है? ऊहापोह की स्थित्तिमें 
खड़े सोचने लगे, बन्द होना चाहिए या नहीं ¦ । 

तभी वड़े जेलर मोहुम्मद अकबर अकेले चौदह भम्बर की बैरक के 
सामने आकर खड़े हो गये । बेहद तनाव था, उनके दिल-दिमाग पर । 
उनकं मन में जाने कंसा अन्तद्रेन्द मचा हृञा था । उनके मुंह॒से आपही 
माप निकला-- हां बन्दनदही, जो होगा मै देख लूंगा ।“ इसी स्थिति 
मेवे लौट गये; 

सब कंदी अपनी-मपनी जगह पर बन्द हो गये। जो कभी नहीं हभ 
था, वह्‌ आः. हौरहाथा। जो जल शाम को बन्द होती थी, वह्‌ दोपहर 
मेही बन्द करदी गई थी। 

श्री वीरेन्द्र (सम्पादक प्रताप) के शब्दों मे--'“जिस दिन भगतर्सिह्‌, 
सुखदेव, राजगुरु को फांसी के तस्ते पर लटकाया गया, मै भी लाहौर की 
सेण्ट्ूल जेल में बन्द था। फांसी से पहले एक एेसी घटना हई, जो मेरे 
दिन ओर दिमाग पर हमेणा के लिए अपना प्रभाव छोड गई कि सरदार 
भगतसिंह किस मजबूत दरादेके इंसान ये 1 

लाहौर सेण्ट्ूल जेल मे उन दिनों चीफ वाडंर एक रिटायडं फौजी 
हवलदार सरदार चतरसिह्‌ था । तीन बजे के लगभग उसे यह्‌ सूचना 
दौ गईं कि आज शाम को इन तीनोंको फांसी दी जायेगी, इसलिये वह्‌ 
अपने हिस्से कौ व्यवस्था पूरी करले। चतरप्िह एक मधुर स्वभाव ओर 
ईश्वर-भक्त मनुष्य था । सुबह-शाम वह गुरुवाणी का पाठ किया करता 
था। उसे जब मालूम हु कि भगतर्सिह की जिन्दगी के कृछही षष्टे 
बाकी तो वह्‌ सरदार भगतरसिह्‌ के पास गया ओर कहने लगा--“बेटा,. 
अव तो भाखिरी वक्त आ पहुंचा, मँ तुम्हारे बापके बराबर हुः "मेरी 
एक बात मान लो! 

सरदार भगतसिंह ने हुसकर कहा-"कहिए, क्या हुक्म है ? ” सरदार 
चतरसिह ने जवाब दिया--“मेरी सिफं एके दरख्वास्त है फि आप आखिर 


‡ 16 : क्रतिकारी भगतसिंह 


खक्तमेंतो वाहे गरुकानामनेलो ओर गुरुवाणीकापाठ करली) यहं 
लो गुटका, तुम्हारे लिए लायाहूं।'' 
सरदार भगतर्सिह जर्‌ से हंस पड़े । तब कहा --“आपकी इच्छा 
पुरीकरनेमें तो मुन्न कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी, अगर कृ समय 
पहले प कहते । अब, जबकि आखिरी वक्त आ गया रहै, मै परमात्मा 
कथाः कषंतो वह्‌ कर्हैगे कि यह्‌ बृजदिल है! तमाम उघ्र तो इसने 
मुके यद कया नही, अब मौत सामने नजर अने लगीहै तो मृक्षे याद 
करनेः ग, ह । इसलिए बेहतर यह्‌ होगा कि भने जिस तरह पहले जिन्दगी 
शुजारः ~ उसी तरह मल्ल इस दुनिया से जाने दीजिये । मुज्ञ पर यह्‌ 
इल्जाग तोक लोग लगा्येगे कि मै नास्तिक था ओर मैने परमात्मामें 
विश्वा रही किया, लेकिन यहु तो कोई नहीं कहेगा कि भगतसिंह वृज- 
दिल ष्रैर वेईमानेभीथा ओर आखिरी वक्त मौत को सामने देख कर 
उस्फे पर्‌ लडखडाने लगे 1“ 
ट्ट लेनिन क्रा जीवन-चरित्र पढ़ रहैथे ¦ वहु कुषठही पन्ने पढ पाये 
येकि -तकी कालकोठरी का दरवाजा खुला । जेल के अधिकारी अपनी 
चमक. = यूनीफामं पहने बड़े ये--“सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म 
मामः हि, आप तयार हो जायें । 
भगतसिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी । उन्होने पूस्तक परसे बिना 
आंखें उठाये वाया हाथ उनलोगौंकी ओर उठा दिया-"“ठह्रो, एक 
ऋरातिःगारी दूसरे कांतिकारी से मिल रहाट 1 आवाज में इतना रोब 
थावि. जैनं-भधिकारियों को फिर कुष्ठ कहने का साहस न हज ¦ कुछ 
पैराग्र फ पटृकर भगतसिंह ने पुस्तक छत की ओर उछाल दी जीर उछल- 
कर र्ःडे हो गये--“चलो !” कालकोठरी मे कई चेहूरे थे । इनमें जेल 
अधिकारियों कं चेहरे ये, जिनमें किसीकीजाननलेनैकी शक्ति थी ओौर 
एक लदीकाभी बेहराथा,जोमरने जा रहा था। सत्ताधारियों के चेहरे 
उदास थे, सत्ताहीन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। 
हमारे हाथों मे हथकडियां न लगाई जपे ओौर हमारे चेहुरो पर 
कण्टोय्‌ न के जायें ¦" भगतसिह्‌ कौ यह बात मानल "ई । भगतसिह्‌ 
ने बहूत भाव-विभोर होकर एक बार अपनी कोटरी को घ्यानसे निहारा 
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मौर वे कोठरीसे बाहर आ गये । सुखदेव भौर राजगुर भी भपनी कोट- 
रसियोसेमाग्येथे। तीनों ने एक-दूसरे कोदेखा मौर हुसकर एक-दूसरे 
गे गले लगाया । 

अब भगतसिह्‌ बीचमें थे, सुखदेव उनके बाएं भौर राजगुरु दाएं 
भगतसिंह ने अपनी दायी भजा राजगुरु की बायी भृजामे डाल नली ओर 
साथी भुजा सुखदेव की दायीं भुजामे। क्षण-भर तीनों रुके भौर तब 
भगतसिह्‌ ने गाना आरम्भ किया-- 

“दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, 
मेरी मिट से भा खुशब्‌-ए-वतन अयेगी }' 

पलक ्ञपकते तीनों स्वर एक हो भये । इन सम्मिलित स्वरों मे करगे 
का माधुयं था । तीनों ज्लूमकरगा रहेथे ¦ वातावरणमे चारों भोर भांसू 
बरस रहै थे । लेकिन इनके चारीं ओर मुस्कान छलक रही थी । 

भागे-आगे कुछ वाडंर चले, अगल-बगल जेल-अधिकारी, पी कुछ 
ओर वाडंर ओर बीचमे क्रांति क्रे अमर दूत । 

वाडंरने अगे बढ कर फांसी काकाला दरवाजा खोला। भीतर 
लाहौर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर नियमानुसार खडा था । वह्‌ इन तीनों 
को खुले देखकर जरा परेशान हुआ, पर मुहम्मद अकबर ने उन्ह आश्वस्त 
छर दिया । तभी भगत सिह उनकी भोर मृखातिन हुए । उनकी भांखों भें 
खुशी की चमक थी। आवाज मे एक देवदूत जैसी गम्भीरती--“वेल 
मजिस्टेट, य्‌ आर फार्चूनेट, टु बी एवल टुडे सी हाऊ इंडियन रेवोत्युशन- 
. रीज केन एम्ब्ेस डेथ विद प्लेजर एारदी सेक आफ देयर सुप्रीम 
आईडियल ।' (मजिस्टरेट महोदय, आप भाग्यशाली हैँ कि भाज अपनी 
आंखों से यह्‌ देखने का अवसर पा रहे हँ कि भारत के क्रंतिकारी किस 
प्रकार प्रसन्ततापूवंक अपने सर्वोच्च आदशं के लिये मृत्यु का भालिगन 
कर सकते हैँ ।) 

डिप्टी कमिश्नर भगतर्सिह की आवाज की सच्चाई से पानी-पानीहो 
गया । अब भगतसिंह ओर उनके साथी फांसी के मंच की सीद्ियों पर 
चट्‌ रहे ये । सचमुच इस मंच ने एसे पैर कभी न देखे थे, जिनमे कपकपी 
न थी, लडखडाहट नही, वरन्‌ उनमें इतनी दृढता थी कि धरती कांप- 
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कांपजा रही थी, तीन फन्दे लटक रहेथे, तीनों वीर उसीक्रम स उनके 
नीचे खड़े हो गये--बीच मे भगतसिंह, बाएं सुखदेव ओर दाए्‌ राजगुर । 
-तीनों एक साथ गरजे- 

““इन्कलाब जिन्दाबाद, साग्राज्यवाद मुरदाबाद 

तीनों ने अपना-अपना फदा पकड़ा भौर उसे चूमकर अपनेही हाथ 
से गलेमें डाल लिया । भगतसिह्‌ ने पासं खड़े जल्लाद से कहा---'कृपा 
कर इन फन्दो को आप ठीक कर ले 1" जत्लाद ने अपनी जिदगीमें एसे 
स्वर नहीं सूने थे । वह्‌ एकदम थरथरा गया । 

कांपते हाथों ओर डबडबायी आंखों से उसने फन्दे ठीक किये । नीचे 
आकर चर्खी घुमाई, तस्ता भिरा ओर तीनों वीर भारत माता को अपित 
हो गए । यह्‌ संध्या 7 बजकर 33 मिनट का समयया। 

लेकिन क्याये मरे? भारत के चप्पै-चप्पे मे आज भी इनकी आत्मा 
-डोल रही ह भौर आने वाले वक्तमे भी हमेशा डोलती रहेगी । 
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इक्कीस 


अंग्रेजी सरकार अपनी तानी ताकत के सहारे जहां तक जा सवी 
थी, जा चूको थी भौर भगतसिह्‌का राष्टीय अभिमानसे उभरासिर 
ज्ुकक्नैके लिएजो कुष्ठ कर सकतीथी, कर चुकीथी। फिर भी वह्‌ 
सिरञ्ुकान था, टूटकर इतना उभर गयाथा कि एक विशाल राष्ट्‌ का 
महान सिर बन गयाथा। तब वहु सरकार 'खिसियानी बिल्ली खम्भा 
नोचे" को कहावत के अनुसार अपने आपसे लडने लगी थी । उस्ने फांसी 
दिए हुए भगतसिंह को एक बार फिर फांसीदेने का इरादा बांधा ओर 
उनकी तथा उनके स्राधियों कौ लाशों को काट-काटकर दुकड़े-दटुकड़े केर 
दिया । ये टुकंडे बोरियों में भरे गये, पर मरीहूरईदेहो केक्टेहुए्‌ ये 
दुकडे भी इतने ताकतवर थे कि उन्हं जेल के मुख्यद्वार से बाहर लाने 
कौ हिम्मत अंग्रेजी फौजीःअफसर्रोकोन हई । वे इन बोरियों को पीठे 
कै छोटे दरवाजे से अपने टक तकले गये भौर उन्हँ टक मे लादकर इस 
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तरह भागे, जैसे कोई चोर हडबडाया हुआ भाग रहा हौ । यही वह्‌ दरवाजा 
था, जिससे भगतसिंह भौर उनके साथी (सरफरोशी की तमन्ना का गीत 
गाते हुए अदालत में भाया करते थे। 

लाहौर सेण्ट्ूल जेल मे जब यहु सवबहो रहाथा, मोरी गेट के बाहर 
हजारों भादमी एक जलसे में बैठे भगतसिंह के पिता सरदार किशनर्सिह 
का भापणसुनरहैथे। वहीं फांसी दहो जानेकी खबर मिली, लोग भडकं 
उटठे। सरदारजी ने उन्हें रोककर स्वयं जेल को भोर कदम बढ़ाये । रोक्रने 
परभी काफी लोग उनके पीछे गये, पर मब वहांक्यारखाथा। टूकं 
तेजी से कसूर पहुंचा ओौर पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार वहांसे 
एके सिख ग्र॑थी ओर एक हिन्दू पंडित को लेकर फिरोजपुर के पास सतलुज 
के किनारे जा पहुंचा । टृक से लाभो के बोरे उतरे ओर स्ट्री के तेल के 
डिब्बे भी। लाश जलने लगीं । वह ऊजड क्षेत्र रोश्चती से चमक उठा । 
अरथी भौर पंडित दूर खडे स्तब्ध भाव मे यहु सब देख रहै थे। 

तेज आंधी की तरह खवर लाहौर से फिरोजपुर पहुंच गई । यह भी 
किं लाशोंका टृक फिरोजपुर की ओर गया है । खबर पाते ही फिरोजपुर 
के हजारों लोग मसाले लिए इधर-उधर चल पड़े । वे उस तेज रोशनी 
की ओर बदे। फौजी लोग रोशनी को अपनी ओर आते देख घवबराये । 
उन्होने बेलचों के सहार लाशों के अधजले ट्‌कडे सतलुज में फक दिये ओर 
इधर-उधर की रेत से जंगहू को ढांपकर मपना टक ले आये । दूसरे दिन 
प्रातःकाल लोगों ने जमीन ५; गर्मी से उस जगह को खोज लिया ओर 
खून मे सने पत्थर भौर लाशों क ६कड़े उठा लिये । 

उसी दिन लोगों ने सुब्रहु-ही-यूबटं लाहौर मे सरकारी पोस्टर चिपके 
हुए देखे कि सिख ग्र॑थी भौर हिन्दू पडत के द्वारा भगतर्सिह, सुखदेव ओर 
राजगुरु का अतम संस्कार करदिया।' इस तरह भग्रेजी सरकारने 
अपने ही बनाये तमाम कानून का उल्लंघन करते हए भगतसिंह का नामो- 
निशान मिटा दिया, पर हृ यह कि देश के हूर निवासी का हूदय एक 
मंदिर बन गया ओौर उनकी प्रतिमा हमेशा-हमेणा के लिए उनमें प्रतिष्ठित 
हो गर्द । 

देण का कोई नगर नहीं बचा, जहां जुलूत नहीं निकले, जलपे नहीं 
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हए भौर देश का कोई गांव एसा नहीं बचा, जहा भगतसिंह का नारा-- 
“इन्कलाव जिन्दागाद' नहीं गूंजा । अने बापकाबेटः भगतसिंह मर ग्या 
था, पर अपने राष्ट का वीर-पुत्र भगतसिंह जी उठा था । भगदर्सिहकी 
मरण साधना सफल हो गर्द थौ । क्योकि उनकी शहादत परदेश की 
जनता शोक-विह्ल हो क्रोध से उफन उठी थी । 

सरदार भगत सिह के ईस चमत्कारी भौर जादू भरे प्रभावसे सरकार 
परेशान हो गई थी। ` हर दिलमें उनका नामथा, तो हूर मकान ओौर 
दुकान पर उनका चित्र विराजमान था । कैलेण्डरों में उनकी तस्वीर थी, 
तो अखबारों के मुखपुष्ठ उनके चित्र से सुसज्जितथे। दिलोंमें उनका 
-शेहरा धा, तो पोस्टयों में उनकी छापथी ¦ यहांवेथे, वहांवेये,वेही 
वेये। वे कहां थे, यह्‌ उलज्ञाने वाला प्रप्न है । सही प्रष्न यहटहैकिवे 
कहां नहीं थे ? उनको यह्‌ व्यापकठः ग्रेड दिमाग क} किञ्च तरट्‌ ्नज्ञना 
रही थी ? भगतसिह्‌ के चित्र जन्त केर लिषएगयेथे, चाहेवेकटींभी षषे 
ये ओर वे पचे, पोस्टर भीर पुस्तके शै, जिनमे भगतसिहं कौ चर्चा थौ) 
भगतसिंह को लाहौर के फांसी-घरमें प्ली लग चुकी धी, पर अंग्रेज सर- 
कार उन्हें देश की जमीनके हर टुक्डे पर फांसी देनेमे लगी दई यं । 

कितनी बेचैन थी वह्‌ ? वह कितनी बरौखनायी हुई थी । हीशियार- 
पुर का अंग्रेज सुपरिटंडंट घोड़े परजा रहः यः, दूर से उसने एकं पनवाड़ी 
की दुकान पर भगतसिंह की तस्वीर देखी । वह घोड़े से करद कर दौडते 
हुए दुकान पर पहुंचा ओर उसे खींचकर उसने नीच पटक दिया । उछल- 
कर वह्‌ उस पर शवडाहो गयाओर बहूतदेर तक परो से मसलता रहा) 
लोग भोचक्के हो देखते रहे । क्या वह्‌ किसी पागलंसेक्मया? 

माचं, 1931 के अन्तम करांचीमे, काम्रिसका जो अधिवेशन सरदार 
बल्लभभाई पटेल की मध्यक्षता में हुजा, उसमे पहला प्रस्ताव भगतसिंह के 
संबधमेही था! उसमें प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक हिसा से अपने भापको 
अलिप्त रखते हुए, उनका विरोध करते हए भगतसिंह ओर उनके साथियों 
की वीरता भौर आत्मत्याग की प्रशंसा की गई थी । उपर्युक्त शब्दों का वहां 
पर विरोध हुभा था, पर भगतसिह्‌ के महान पिता किशनरसिहु मंच पर 
उपस्थित थे भौर इस प्रस्ताव पर मोले भी ये । युवक कांग्रेस मे जब यह्‌ 
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प्रस्ताव आया तो उपमे से वे शब्द निकाल दिये गये थे, पर भगतसिंह के 
बलिदान की सबसे बड़ी उपलब्धितो थी, काग्रेस मे मनुष्यो के मौलिक 
अधिकारो करा प्रस्ताव, जिसमे समाज की आथिक अवस्था पर प्रकाश 
डाला गया था) भगतर्सिह्‌ ने अपने वक्तग्यो मे, नारे मे ओैर दूसरे पौस्टरों 
आदिमे मनुष्यके द्वारा मनुष्यका शोषण करने वाली समाज व्यवस्था 
पर जो हृथोौडे मारे पे, इस प्रस्ताव में उनकी निश्चित प्रतिध्वनि थी। 

कराचीकांग्रेस मे गांधीजी अपनी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर प्र 
थे । वहां गांधीजी के दशंनके लिए चार्‌ आने का टिकट खरीद कर एक 
विशेष समारोहमे जो दशंक आयेथे, उनकी संख्या चालीस हजार थी 
भौर उनसे दस्त हजार्‌ स्पये प्राप्त हुए थे, पर कांग्रेस के इतिहास लेखक 
भौर केग्रेस के एक बड़ नेता श्री पदाभि सीतारमैयाने लिखा है-- “यह्‌ 
कहना अतिशयोक्ति न होगी किं भगतसिहू कानाम भारत-भर मं उतना 
ही लोकप्रिय था, जितना गांधीजी का 1" फिर यह बात भी स्पष्टटै कि 
ततर से समय कौ आंधियों ने इतनी धूल उड़ाई किप्रतिष्ठाके नेक स्तुप 
उसमे दब गये है, पर भगतसिहु की लोकप्रियता भागे-आगे --भौर आगे 
बहती चली गई थी, बढती चली जा रही है । इतिहास का महत्वपणं प्रश्न 
है कि उस प्रतिदिन पुष्ट होती हुई लोकप्रियता का रहस्य व्या है! 

क्या इसका कारण यह्‌ है कि भगतसिह्‌ शहीद हुए, हुसते-हुसते फांसी 
चदे ? यह कारण उचित है, पर भगतसिह से पहले, उनके साथ ओर 
उनके बाद भरी बहुत से देश-भक्त हंसते-हंसते फांसी चठे है, इसलिए हमें 
भगत सिह की लोकप्रियता का रहस्य खोजने के लिए गहराई मे उतरना 
पड़गा । 

हर देश का एकं सामूहिक स्वभाव होता है, रुचि होती है, सम्मान 
होताहै। हमारे देश के स्वभाव, श्चि ओर सम्मान के अनुसार हमारे 
मन मे पूजित होता है, संत, आदर पाताहै वीर ओर लोकप्रिय होता है 
नेता । संत की शक्ति उसका आचरणदहै, वीर की शक्ति उसक्रा आक्रमण 
है ओर नेता की शक्तिं उसका निदंशन है) भगतसिंह के मृत्यु के प्रति 
निलिप्तता मे -जिक्षका गहरा अथं है समष्टि लिए व्यष्टि का स्वच्छा 
स समपण-- संत सिद्ध हुए, शत्रु पर आक्रण करनेमे वीर सिद्ध हृ 
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आर शब्दों एवं कायो के हारा आक्रमण पर भाक्रेमण की योजना बनाने 
अर उससे जनता को प्रबुद्ध एवं प्रशिक्षित फरने मे नेता सिद्ध हुए । 
उनकी असाधारण लोकप्रितता का यही रहस्य है । अपनी-अपनी मात्रा 
सें अपनी-अपनी जगह अओौर अपने-अपने इंग पर इस तरह की लोकप्रियता, 
जागरण एवं संघषं की इस शताब्दी मे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी 
भअगतसिह, चन्द्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचन्द्र बास जौर लालबहादुर 
शास्त्री को प्राप्त हुई । 
भगतर्सिह कै व्यक्तित्ः को हुम एक ओर दुष्टिसेभी देष । वृढ 
आदमी शिष्ट को पसन्द करते है, युवक वीरको आर युवतिया जीव 
हंसमृख को । भगतसिह्‌ शिष्टये, वरये, हुसमुख थे । इसलिए उन्हे व्यापकं 
शूपमेउस श्रेणी की लोकप्रियता मिली, जिसमे एक प्रकार का द॑वत्व आं 
लातादैया जिसे हम चादू भाषामें हीरो' शब्दसे प्रकट करते ट| 
श्री शिववर्माने इस सम्बन्ध में महत्वपुणं प्रश्न उटाया है --““समस्त 
वीरम भगतसिह्‌ को बलिदान का प्रतीकक्यों माना जाताहै ? महान 
वीरो कीपंक्तिमेवे ही क्थों सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक स्नेह 
ओर्‌ प्रेम कै पात्र समक्षे जाते है?" 
भारत मे समाजवादी आंदोलन के महान नैता स्वर्गीय आचायं नरेन्द्र 
देव ने इसका उत्तर इन शब्दो मे दिया है- 
` "“भगतसिह्‌ ओर दूसरे क्रांतिकारियो में यहु एक बेडा अन्तर कि 
उन्होने असाधारणरूपसे षस वात कीघोषणाकौ किभारत को गुलामी 
के विरुद्ध विद्रोह करने क भधिकार प्रप्त है। उनका शौर्यं एक विशेष 
वस्तुहै, जो हमारे लिए सदा एक प्रेरकं उदाहरण रहेगा । जो राष्ट 
दीर्घकाल तक पराधीन था, जिसमे राष्टीय ठत्व शेष नहीं रह गया थां 
जो यह्‌ सोचता था कि विदेशी णक्ति का मुकायला करने का साहस म॒न 
भे नहीहैमौरजो अग्रेजका चेहरा देखकर भयभीत हो जाता था, उम 
राष्ट क लए शूरवारताके एेसे उदाहरण प्रियक्योन हो भगत 
कनाम सुनती हंदयमे बिजली-सी कौधलजाती है । थोडी देरके सिए 
मानव दृत्रलत्ाएं दूर हो जाती हँ भौर प्रत्येक व्यज्ति अपने जापको 
भावुक्त) के एक नये संसारम पाना है। 
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वाईस 


एक सवाल उठता है--क्या भगतसिह्‌ जन्मजात क्रतिकारीथे ? 
क्यावे पैदायशी नैताथे ? 
यह जन्मजात क्या चीजदहै ? अमुक आदमी जन्मजात लेखक है, 
< {कं आदमी जन्मजान वैज्ञानिक है, इस प्रकार के वाक्य बहुत के साथ 
¡ड़ गए है, पर इनका सारक्या है? 
यह प्रन महत्वपणं है । इस महत्व कौ हम इस प्रष्न से साफ-साफ 
नुभव कर सक्ते द कि क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म से पहले भी कु 
ख सकता है ? किसी प्रकार कौ मनोवृ ति अपने नन्द से मानवसे ग्रहण 
+र सकता है । 
भारत के दशेन में एक उत्तर दिया--पुनजेन्म | जब ह्म जन्म 
लेते: तोक्या नया शरीर धारण करते, पर हमारी भात्मा, हमारे 
जीयन की चैतन्य शक्ति नई नहीं होती । वह पहले अनेक बार शरीर 
धारण कर जीवन भोग चृकी होतीदहै। उन जीवनो के कमं संस्कार 
उसके साथहोतेरहै, जो इस जीवन में उसे प्रभावित, प्रेरित करते ह। 
यह्‌ दशन की बातरहै, विश्वासको बातहै। जिनका विश्वास दत्त 
पर टिक जाए, उनके लिए सब कुछ है, जिनका विश्वास न टिके, उनके 
लिए कुष्ठ नहीं है । 
भारतीय साहित्य में इसका एक ओर समाधान है---वह्‌ है अभिमन्यु । 
अजन का पत्र अभिमन्यु जब अपनी माताकेगभेमेथातो अर्जुन ने एक 
दिन सुभद्रा को चक्रव्यूहं तोडने की विधि सुनाई । चक्तव्यूह को तोड़कर 
उसमे घुसने कौ बात सुभद्राने ध्यान से सुनी, पर उससे बाहर निकलने 
की बात जबवेसुनारहंथेतो सुभद्रासो गई । इसी कारण महाभारत 
के युद्धम अभिमन्यु कौरवों के बनाए चक्रव्यूह्‌मे घुस्तो गया, पर निकल 
नहीं सका वहीं मारा गया । महान काव्य महाभारत की यहु कथा कहती 
है कि जन्मसे पहले भी मनुष्य वातावरण का प्रभाव ग्रहण करताद्रै 
पाकिस्तान के संस्थापक ओर भारत के बंटवारे के विघाताश्रौ 
, मुहम्मद अली जिन्ना की मनोवृत्तियों का एक चमत्कारी विशेषण हआ 
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था । जिन्ना काटियावाड की खोजा जातिमे जन्मेये ! यहु जाति हिन्दुओं 
की एक उपजाति थी । इसकी श्रद्धा एक मुसलमान संत मे हो “ई ! हिन्दू 
इसे गैर मानने लगे, पर इस जति के लोगों का मानसिक स्तर हिन्दरही 
रहा । ,<न्दुओं जैसा नाम, आपस में मिलने पर हिन्दुओं जसा ही अभि- 
वादन, सलूनो $ त्यौहार पर घरों पर (राम-राम' लिखना, गोवर से घर 
लीपना ओर हिन्दू पंडित को बला कर विवाह केराना। गुरु मसलमान, 
जीवन-आचार हि्दरू--यही रूप था इन लोगो की सामाजिक जिन्दगी का ¦ 

उन्नीसवीं शताब्दी मे खोजा जाति मे कुछ एेसे वुजुगं थे, जिन्होने अपने 
सामाजिक जीवन के इस द्वेष को समज्ञा ओर प्रयत्न किया कि पूरीतरह्‌ 
हिन्द बन कर रहा जाए । उन्हने अपनी जाति > बात चलाई तो उसे 
सभी तरह से स्थन मिला । तब हिन्दू उनज के कर्णधारो से कहा गया 
किवेहमें ग्रहण कर, ६५ उनके ही हैँ । बात शास्र पर पहुंची । शास्त 
के सवसर्ा ये पंडित लोग! पंडितो की राजधानी थी काशी । काशीके 
पठितो से इस पर व्यवस्था मांगी गई । उन्होने व्यवस्था दी, खोजा लोग 
हिन्दुओं मे स्वीकार नहीं किए जा सकते । 

खोजा जाति मे इसकी बहुत तीत्र प्रतिक्रिया हुई । हिन्दू-मत के जो 
जिह्व जातिमेथे, उन्हं तेजो से हटाया गया । नाम बदले गए । दरवाजों 
से रार नाम मिटाए, पंडितो की जगह मौलवीनेली। खोजा जातिने 
षिन्दूओं हे पूणे विच्छेद कौ नीति अपना ली । जब यह्‌ प्रतिक्रिया अपने 
पुरे उग्ररूपमे काम कर रही थी, तब जिन्ना का जन्म हुमा भौर दस 
प्रकार जिन्ना जन्मजात पृथकतावादी, हिन्दू-विरोधी बने । 

अभिमन्यु अैर जिन्ना के उदाहरण कहते हैँ कि मनुष्य अपने जन्मसे 
पहले भी मनोवृत्तियां ग्रहण करता है । अनुभवो ओर लोक-कथाओं मे इसके 
भौर भी उदाहरण मिलते है । यही पृष्ठभूमि है, इन प्रष्नोंकीकिक्या 
भगतसिह्‌ जन्मजात क्रातिकारी थे? क्या भगतपिह पैदायशी नेताये ? 

हा, भगतसिह्‌ जन्मजात क्रतिकारी थं ओर पैदायशी नेताभी, उन्दँ 
किसी ने करंतिकारी बनायानही, वे वैदाहीहृएये क्रति का नेतृत्व करने 
वेः लए । 

राजभक्तिकौ नरम राजनीति ने जव गरम राजद्रोहु की ओर लोक- 
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मान्य तिलके के नेतृत्व में पहली अंगडाई ली, तो सरदार किणनसिह्‌ ओर 
सरदार अजीतसिह उनके सीधे सम्पकं मं आए । महाराष्ट से लौटकर वे 
दोनो अपने छोटे भाई सरदार स्वणसिह्‌ से मिले ओर अन्य बहुत से मिवों 
की एकं गोष्टी में तीनों ने देशव्यापी क्रांति की योजन पर विचांर-विम्ं 
किया । दो बाते सामने आई क्राततिकारी संस्था का संगठन ओर रेसे पुत्रों 
का जन्म, जोगे चलकर करति का नेतुत्व करे ! सरदार अजीतस्िह का 
यहं वाक्य भगतर्सिहके वंश की धरोहरदहै, “संस्था काकामह्म सव करगे, 
पर दूसरा काम हमारे खानदानमेतो भाई साहब सरदार किशनरसिहही कर 
सकते हँ ।'' क्या भगतसिंह के जन्म से पटले ही उनकरे करांतिकारी व्यक्तित्व 
क शिलान्यास्न यथा? 

सरदार किशनर्सिह्‌ के पिता सरदार अजृनसिह्‌ राष्ट़ीय आर्य-समाजी 
क्रांति (उसयुगके वातावरण मेँ हम देखे, बादके नहीं) के उग्रनेता थे । 
वे हवन के बाद वीर पूत्रो के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना किया करते 
ये । कौन तहीं मानेगा कि इस वंश मे विशेष वातावरण बनता थ्‌; । 

भारतमाता सोसायटी की स्थापना हुई । उसके जलते-दहुकते काथे- 
क्रम चालू ही गए । अग्रेज सरकार कापी भौर तीनों भादयों पर बड्ह्‌- 
पस्तं हुई । सरदार किशनसिह ओर सरदार स्वणंसिह जेल भेज गये । 
सरदार भगतसिंह का धर श्री सूफी अम्बाप्रसाद, श्वी लाला हुरदयाल 
ओरश्री लाना लालचंद ऊंसेप्रतिभा-पुत्रों भौर क्रांतिवीरो के लिए चौपाल 
अन गया । जिन दिनों उस घरमे हर समय क्रांति की र्वा होती थी, 
बलिदान के गीत गाए जाते थे, उन्हीं दिनों भगतसिंह अपनी माता के गभ॑ 
मेथे। जो चिनगारियां चारों भोर बोई जा रही थीं, क्या उनके अकूर 
भगतसिंह के मानस-क्ष् मे अंकुरित नहीं हए होगे ? 

भाग्य का कंसा संकेत है, इतिहास का कसा चमत्काररहै किं जिस 
दिन भगतसिह का जन्म हभ, ठीक उसी दिन सरदार अजीतरसिह का 
तिर्वासन समाप्त हुजा । सरदार किशनिह्‌ ओर सरदार स्वर्णिह जेल 
सेष्टे क्या भाग्य कौ यह्‌ स्पष्ट घोषणानथी कि ञाज विद्रोह प्रणेताओं 
के धर गलामी का विजेता ओर क्रांति का महान नेता अन्वाह? दसी 
पृष्टभूमि म हम कह सक्ते है कि भगतसिह्‌ जन्मजात नेता य। 
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किसी के व्यक्तित्व को सही-सही परखने के लिए स्वभाव भी एक 
महत्वपुणं स्थान है । एक जादमी परिस्थितियों के प्रभावसे या अवेशमें 
आकर कोर्ट अद्भुत काम कर सकेता, पर इस कामको हम उसका 
व्यक्तित्व नही कहु सक्ते । एक उदाहरण क्ते यहु वात स्पष्ट हो जाएगी ; 
एकः आदमी बेहद कंजूस था । एक बार उसका इकलौता वेटा लीमार 
पडा, पर उसन डाक्टर को नहीं बुलाया । धर्माथं ओष्रधालयो से लाकर 
वहु उसे दवा पिलाता रहा, पर एक्‌ बार उसने प्रतिक्रिया का शिकार 
होकर एक मंदिरे बनवाने मे कई हजार रूपये खेच कर दिए । बात साफ 
है कि यहु मंदिर उसके व्यक्तित्व को दानी नहीं बना सकता, क्योकि उसका 
स्वभावतो कजूसीहीहै। 

भगतसिह के क्रांतिकार, साहसी व्यक्तित्व को एक ओर रखकर हम 
उनके व्यक्तित्व को स्वभाव क शीश्ेमे देखे, तो वे एक सरस, सजीव, 
मसखरे, सहृदय, संतुलित अौर उदार मानवथे। स्वभाव को परखन के 
लिए प्रतिदिन के जीवन को परखना ही सबसे अच्छा तरीका रहै, क्योकि 
वहु बनाकटीपन से बचा हुआ अपने मूल रूपमे हमारे सामनेहोताहै। 

पेतुक कस्कार, गम्भीर अध्ययन भौर निरंतर चिन्तन ने उन्हे सुले 
हए विचारोंका राजकुमार बना दियाथा। उनकी निणंय-गक्ति बहूत 
शानदारथी। वे बात की तहु तक पहली ही नजर मे पहुच जाते थे। 
आने वाली परिस्थितियों को इतने विस्तारसे आंकनलेतेथे कि उठने 
वाली परिस्थितियों का समाधान पहलेसे ही उनके पास रहता था। 
इसके होते हुए भी वे जिहीयाकटुरनहीथे। किसीभी वात परवे 
किसीके सायभी बातचीत करनेको, अपना दृष्टिकोण समज्ञाने कोओौर 
दुसरे को समञ्चन को सदा तयार रहते थे । उनकी वात ही उनकी दृष्टि 
मे सही हा, पर बहुमत से उसके विरुद्ध निण॑यदटौो जाए, तो बहुमत के 
उस निर्णयकोवे अपनेदही निणेय कीतरह्‌ अमलमे लाते थे । उसकी 
सफलता ठ लिए भरपूर प्रयत्न करते थे । इसके बाद वह्‌ सफल हा जाए 
तो अपनी भूल मान लेते थे । उनके इस स्वभावने उन्हं मातकवादी गप्ठ 
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दल मेभी प्रजातान्त्रिक वात्तावरण बनाने मँ अपार सफलतार्द थी) 
सफलतः का बाहरी रूप यह थाकिदल काह्र आदमी अपने कां समान 
महत्वपुणं समक्ञते हुए भी उनके प्रति आदरपुर्णं व्यवहार रखता था । वे 
दूसरों कौ भावना को दबाकर उपर उठने में विश्वास नहीं रखते थै, दूसरों 
मे सद्भाव जगाकर प्रभाव जमानलेतेथे, इसीलिए उनका प्रभाव कृतिम 
नहीं, सहज था, हादिक था । 

निश्चयो के प्रति उनमें एेसी अटलता थी, जसे धार्मिक दृष्टि के 
मनुप्यो में धमं के प्रति होतीटहै। जो निश्चय हो गया, उसमेनवे ढील 
करतेथे,न दील सहतेथे ¦ कोई ढील करे तो न्ह गस्सा भा जाताया) 
बहुत कु कहते-सुनते थे । इस स्थिति मेभ यह्‌ ध्यान रखतेयथे किं 
किसी के आत्माभिमानकोठेसनलगे । किसीकेहूदय को दुःख न पहुचे । 
यदि यह्‌ महसूस होता कि उनकी बातसेक्सीकोचोटलगीहैतो वै 
हंसी-खृशी का वातावरण दना कर उसे प्रसन्न करने की कोशिण करते 
थे | इससे कामन चलेतौो गलेमे हाय डालकर माफी मांगलेतेथे ओर 
यह मानते हृए भी किमेरी दही बात ठकेथी, उसे खश करना अपनी 
जिम्मेदारी समञ्लते थे । इसका परिणाम यह्‌ दता था कि गुस्से में जिस 
वे डांटते थे, बाद मे वह्‌ उनका पहले से अधिके आदर करने लगता था। 
उनके स्वभावमें सचाई ओौर सदभावना का बड़ा सलोना संगम था । यह्‌ 
संगम इतना गहरा थाकिजोभी उनसे मिलता था, उनका हो जात्ता था, 
उन्हं प्यार करने लगताथा । मोटे तौर पर वे अग्रेजों के दुश्मन थे, पर 
साण्डसं-वध भौर असेस्बली बम-काण्ड के सिलसिले में फासीका हुक्म 
होने के बाद भी बहुत से अंग्रेज स्त्री-पुरुष उनकी काल-कोठरी मे उनसे 
मिलने आते थे । भगतसिंह उनसे दिल खोलकर मिलते थे, प्यार म बां 
करते थे, खूब हसत थे भौर उन्ह हंसाते थे । आने वाले अंग्रेज उनसे 
बाते करते समय भूल जातेयं कि वे अपनी जातिके शत्रु से भिल रह 
हँ । उन्हं लगताथा, वे अपने किसी मित्रसे मिल रहे ह । उनके दारा 
किए गए मजाक इतने शिष्ट ओौर मनको धाने वाल होते थे कि उनसे 
मिलन वाल हर व्यक्ति की यह्‌ इच्छा हती धौ किं भग्तसिह्‌ उनसे 
मजाक करे । 
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जेल के जो अफसर उनकी देखभाल करते थे, उन्हं जलो का अंग्रेज 
इस्स्पेक्टर जनरल हुक्म देता था किवे भगतसिहकोजराभीलिष्टन 
द, रियायतनदे। आरम्भे वे उनसे तने-तने रटते थे, पर भगतसिहु 
के त्वभाव की मम्भीरत्रा भौर सरलता उन्हे पहले सम्पकमे ही दील, 
सहानुभतिशील ओौर सहायक बना देती थी! वे खतरा उखाकर भी उरनं 
सुविधायें देते थे, उनका आदर करते थे, उन्हँ अपना आदरणीय मित्र 
मानते लगते थे ¦ लाहौर जेल के बड़े जंलर छान बहादूर मुहस्यद अकबर 
कहा फरते थे कि उन्हमै भपने पूरे जीवन मे भगतसिह्‌ जसा शरेष्ठ मनुष्य 
नहीं देवा । अंग्रेज अफसरों की पत्नियां उन्हे देखने आती थीं । इसका साफ 
अर्थं यह्‌ है कि अंग्रेज अफसर भी घर जाकर उनको विशिष्टता स्वीकार 
करटे थे । उनके स्वभाव मे शलीनता इतने ऊंचे दजेकी थी, उनके तात 
करनेकादग इतना संतुचितथा किं उनसे नाराज होकर या उन्दः वारे 
मेंबुरीछापलैकरकोर्दजादही नही सकेता था) 

उदारा के ३ दुश्मन ये । उदासी उनके पान फटक नही पतः ^ | 
उनके सामने अच्छीया बुरी जसी भी परिस्थितियां आई, उन्द्‌ अपने 
अनुकल बना लिया। वे मजाक कौबातपरतो मजाक करतेही थ्‌, पर 
यैसीबातनहो, तो वसा वातावरण तैयार करदेतेथे । ओर फिर उसी 
वा्टाव्ररणमे इब जातेथे, दूसरोंकोडबादेतेथे। लाहौरकौ वात । 
भगततिह्‌, विजयकुमार सिन्हा ओर भगवानदास माहौर एक सभासे 
लौट रहैथे। एक सिनेमा हाल में अमेरिकाके हन्शो गुनामों पर होने 
वाले अत्याचारं पर लिद्ठी हई प्रसिद्ध पुस्तक “अंकल टामस केविन' की 
फिल्म चल रही थी । मत्याचारों के संघषं पर यह्‌ बडी मार्मिक पुस्तक है। 
पोस्टर पर फिल्म के बारेमे पठृकर भगतसिहु बोले -- "यहु फिल्म जरूर 
देखनी चाहिए 1" 

जैसे चारों दिशे मह फाड़ कर एकं साथ बोल उटी--'फिल्म तो 
` देखनी चाहिए, पर पैसे कहां हैँ 2" देश के राजनीतिक इतिहासं की 
रोमांचकारी घटना साण्डसं-वध कीत्यारीहो रही थौ, पर उस घटना 
के विधाता एक-एक पसेको चुटकीमें दवाकरजीर्हेथे। दल कर नता 
चन्द्रशखधर आजाद सबको खनि के विए चार आनेराजं तेष । दा आने 
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मे एक समय का भोजन सिल जाता था उन दिनों । दोदिन के लाते के 
एक रुपये आठ आनै भगवानदास माहौर के पासथे ओर सिनेमाके तीन 
टिकट बारह आनेमे मिल सक्तेथे, परर फिर तीनोके एकदत के 
भोजन कौ क्या व्यवस्था होगी? फिर आजाद का यह्‌ ञादश किये पसे 
खाभै के अलावा ओर किसी काममे खचंन हीं, उन्हं क्या जवाब दिया 
जायेगा । 

माहौर जीने वैसे देने।से साफ इन्कार कर दिया, पर भगत्‌ को 
दुश्मन कोहुंकार दही प्रभावितन करतीथी तो दोस्तकौ इन्कार क्या 
कर्तः 2 भगतसिह्‌ ने कजा पर एक सुन्दर प्रवचन दिया ओर बताया 
किएक क्रंतिकारो के लिए गुलामों के मुक्ति संघपं कौ फिन्मदेवना 
यों आदण्यक है ? भगतसिंह, भगतसिंह यथे तो भगवानदास नी भगवान- 
दास थे । उन्होने अनुशासनकी प्ताकाको ओर ऊंचाकियाओर पैमदेने 
से साफ टन्कार्‌ कर दिया। भगतर्सिह्‌ हार मानने वाले कटां थे । उन्होने 
कला वे प्रवचन क) अन्धे अनुशासने विरुद्ध धुंमाधार भापणम वदल 
दिया, पर भगवानदार माहौर के कान इतने मजवृत निकले कि उन्ट्नि 
भगतसिंह का भाषण दिल तक पहुचाने से साफ इन्कार कर दिया। सच- 
मृच वहत मजबूत संदूकमें बन्द थे पैसे ! अब मामला गरमागरम बातों 
पर परटुच गया, पर हाय रे दिल } बढ रहेथे तीनों उस सिनेमाक्ी 
तरफ । 

भगतसिंह अब हाथापाई ओर चेलेज के अभिनय पर पहुच गये, 
पर भगवानदासजी एकं ही मुद्रा मे, अभिनय का क्लाद्रमेक्स आ गया-- 
"सडक पर हाथापाईकरनाठीकनहींहै। लो, नहीं मानतेतोपरसेनले लो, 
पर यह बात साफदहै किम पेसे राजी से नहींदे रहा, तुम मुक्षसे 
जबरदस्ती छीन रहेहो 1 

भगवानदास कौ अदा पर भगर्तसिहु निहाल हो गय ओर हुसकेर 
वोले--' जवदंस्ती पसेषीन नहीं रहाह, यह भी समन्नलो कि तुम्हें 
पौटकर्‌ चवन्नी वाली तीन टिकट लाने भीभेजरहा हूं 1“ भगवानदास 
जी को भलमनसाहूत के क्या कहने ? यह्‌ भी मान लिया उन्दने । पर 
सिनमा कौ खिड्की पर जो लम्ब-चौडं पंजाबी भाई जृक्च रह्‌ थ, उन पर 


130 : क्रांतिकारी भगतसिह्‌ 


इस भलमनसाहत का कोई असर नहीं पड़ा ओर वे बारह आने मृटटीमें 
दबाए लौर आये । भव भगतसिंह का नम्बर था । उन्होने कोट उतारा, 
फमीज की आश्तीनं चटाई, एक रुपये का नोट ओर अरन्नी मुंह मे दबाए 
धकेका-मुकेकी की उस भीडमे घुस पड़े। लोटेतो तीन टिकट उनके हाथ 
मे थे । पर पैसा एकं नही । बात यह हुई कि चवन्नी के टिकट खत्महो 
जाने के कारण वे अठन्नी के दिकटने आये थे । अब तसवीर भी उनके 
सामने थी ओौरदो दिन का उपवास भी। 

सिनेमा से बाहर निकले तो पेट के भीतर भृख उभरी, पर उस पर 
ध्यान देने का अथं ही कुन धा, क्योकि यह्‌ एेसा यथाथं सामनेथाकि 
भूते तो कल भी रहना है, पर आजादजीसे क्या कहगे ? 

भगतसिंह वार्तालाप कौ कला मे पण्डित थे । उनकी सजीवता ओर 
हंसमख बातों कौ एेसी रसमलाई वना देते थे कि अनायास ही गले उतर 
जाए । निवास पर पहूुचते ही बिना ओौर कोई बात किये भगतसिह्‌ने 
फिल्म की कहानी भाजाद को सुनानी आरम्भ की! गुलामों का संघषं 
ओर धनपत्तियो का अत्याचार दोनो ही मामक थे, पर भगतरसिह्‌ की 
शली ने तो उसमें रोमांच के सितारे ही जड दिये । तब संक्षेप मे उपसंहार 
आया--'असल में इस कहानी की फिल्म हर एक क्रान्तिकारी को देखनी 
चाटिए । इसलिये हम देखकर आ रहे हैँ '' आजाद मुस्कराए, नाराजगी 
काखतराभीट्ला भौर खानेके पसे भी दुबारा मिल गये। 

उनकी बातचीत के प्रभावशाली होने का एके ओर भी कारण था। 
वे स्वयं भी बहुत अच्छे अभिनेता थे । अनेक. नाशको में उन्होने सफल 
भूमिका निभाई थीं । उनका प्रसिद्ध पगदी वाला" चित्रे नेशनल कालेज 
लाहौर में ङामा क्लब के मेम्बरोके ग्रुपफोटोमें से लिया गया है । भारत- 
दुदशा' नाटक में तो उन्होने अपने अभिनयसे द्शंकोंकोमृग्ध ही कर 
लिया था। र्खे उतार-चढावे ओर साधारण अंग-विन्यास् मे उनकी 
नाटकीयता ज्ञलकती थी । इन सबसे प्रहूरा रहस्य था उनकी हादिकता । 
वे जो महसूस करते थे, वही कहते थे । इसलिए उनकी वात उनके दिल 
कौ गहुराइयों से उठती थी ओौर दूसरेके दिल की गहुराइयों मे उतर 
जती थी । 
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साहस उनके स्वभाव का अभिन्न साथी था । जववेगांविकेस्कूल 
मे पठते थे, तब भी यदि लड़कों को आपपर मे लडते देखते तो फौरन वीाच- 
बचाव कर लडाई समाप्त करा देते । उनके पढने के साथ-साथ उनका यह 
साहस भी बढ़ता गया । 1925 मे दिल्ली के "वीर अर्जुनः सम्पादन विभाग 
मे कायं करतेये ओौरश्री दीनानाथ सिद्धातालंकार के साथ एक चौरे 
मे रहते थे । उन्हीं के शब्दों में, “वे मितभाषौ ओौर बड़े अध्ययनशील थे। 
खाली समयमे ओर रात को प्रायः राजनंतिक, एेतिहा्िक, सामाजिक 
ओर आथिक पुस्तके पदृते । सिनेमा, खेल-तमागो देखने का शौक नही था । 
विवाद कभी नहीं करते थे । समाचार तैयार करनेके कामम चुस्तथे, 
जीवन अत्यन्त सादा ओर संयमपूणं था ¦ निजी मावश्यकताएं बहुत साधा- 
रण धीं! सांप्रदायिक दंगों मे मैने उनमें अद्भत स्फ्ूति देखी । वे चांदनी 
चौक की दोनों पटरियों पर आमने-सामने मरने-मारने की भीड कोसम- 
साते-वुञ्ञाते निभयतापूरवंक चले जाते थे । मै उन्हँं रोकता तो कहते-- 
देशवासियों की सेवामें अगरमेरी जान भी चली जाए, तव भी चिन्ता 
की कोई बातनही। दमे केदिनोंमेंकर्दवार मै कार्यालय जाने का साहस 
नहीं कर सका, पर वे पूरी निश्चिन्तता भौर निभंयता से चले जति थें 
ओर अपने साथमेराभीकाम कर आतेथे। 

श्री दीनानाथ सिद्धातालंकार के शब्दों मेँ-- “वे अन्दर राततम चौबारे 
की छत पर अकेले बैठे रोते रहते थे । बहुत दिन तक मँ इसे उनकी घरेलू 
परिस्थिति का फल समञ्लता रहा, एक दिन रात मे कोई बारह बजे मेरी 
आंखे खुली तो वे सिसकियां भर-भरकररोरहैथे। मैन उन्हं धीरज 
बधाया । तबरोनिका कारण पृछा तो बहुत देर तक नुप रहने के वादं 
बोले--“मातुभूमि कौ इस दुदंशा को देख कर मेरा दिल छलनी हो र्हा 
है । एक ओर विदेशियों के अत्याचारैः दूसरी ओर भाई-भारईका गला 
काटने कोतंयाररहै। इस हालतमे ये बधन कंसे कटेगे 7 

जो आदमी एकांत मे चंटौं रोता था, वर्ह दिन भर हंसी के गुब्बारे 
उडाताथा। सुना स्वाति नक्षत्रमे आकाणसे गिरी बृदसांपमे मारकं 
विप जर सीपमे मूत्यदानमोनो को जन्म देती दै । शायद राष्ट्रका ददं 
ही था, जो आंखोंमे भांसू बनकर विखर आताथा। श्री भगवानदास 
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माहौर की नाक ओर हठ जरा भारीथे। भागरामे पहली बार जब 
भेगत्िह्‌ ने उन्ह देष्चातो बोले--' “यस उरविन सीम्सदट्‌ वी करेक्ट। 
हीमे यदे मिसिग लिक । हां उरविनका कहना ठीक मालूमहुतादहै। 
बन्दर ओर आदमी कै अन्दर खोई हुई कड़ी की पुति करने वाला यटहौ 
सकता है|” सुन कर सब हंस पड़े। फिर उन्होने माहौरजी को साथ 
जलाकर ुबप्यारसे बातेकी। माहौरजी के साथ इस तरट्‌ को छेडछाड 
वे अवर करतेथे ! इस हादिक छेड-छाड कानजोप्रभाव माहौरजी पर 
पडा, ह उन्हीं केशब्दोंमे इस प्रकारदै-- “मेरी अनुभूतितो यहीदहैकि 
जेसे-जंमे भगतरसिह मुञ्चे चिते, वसे ही वैसे उनके प्रेभके पोते से अनजाने 
मे उतर समाजवाद का रंग मेरे हृदय पर चटता जाता ५।।'' 

र फ-युधरे कपडे पहुनना ओर अच्छाखाना उनका स्वभाव था, पर 
जिन दने ककोरा-केस के अभियवेतोंको जेर सेडान की धोजनामं 
दल कै लोग आगराम्‌ इकटडेटहोरहैय, पैसे की वेहद तमी थी, वतन कं 
जगह मिषः कै ठीकरे ही काभदेतेये तो खाना कंसा होगा? फिर खाने 
कास्वा८् तो प्रकानसे आता, पर वहा ठेस पाक-णास्त्री थे, जिन्ह्‌ यह्‌ 
भीपत्मानथा करिदालमे नमक के साय हल्दी भी पड़ती, दाल भी 
मद्री के वड़ं ठीकेरे मे रहती, उसीमेसब खाते 

गतसिह खाने वटं तो खाना उनके गलेसे नीचेन उतरा । वे खाने 
की खराब बताएंतो उन्हंबुरा लगे, जो उसे शौकसेखारहैथे। फिर 
यह्‌ शान छोकने जैसी बतदहौ। समता ओर अभिन्नता का वातावरण 
बनाए रखना भगतर्सिह का स्वभाव था, इसलिए वे खाना छोड़ कर उठ 
भी नहीं सकते थे । खाना बन्द करके चुपचाप बैठे रहं तब भी सवकारण 
"पं । सञ्च भगरतरसिह के स्वभाव की सदा संगिनी थी, उन्होने पूणं प्रशन्नता 
की मुरा में पूषछठा--“आप लोग जानते है, लखनऊ के नवाब किस तरह 
खानाघखारेषथे 7 अपह बोले--"लीजिए मँ आपको दिखाता ह । 
तीन उंगलियां खडी करके उन्होने अंगे ओर पासकी उंगलीसे मोटी 
रोटी का एक छोटा-सा टुकड़ा इस तरह नजाकन्न से तोडा, जैसे रोटी से 
उंगली छूना गुनाह हो, फिर उस टकडे को इस नफरत से मह में स्वा, 
जसे हीरे कौ अंगूठी की मखमली डिष्बियामें रख रहै ह्ये, तब धीरे-धीरे 
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मुह्‌ चलाते रहै, आंखों क इशारे करते रहै ओर इसी तरह की वहुत-सी 
दूसरी बातें भी | नवावी का यहु नाटक तब तक चला, जब तक दूसरे 
लोगो ने पुराखाना खाया । बादमें अदा के साथ उन्न कृल्ट्ड उठाया 
ओर पानीके घंट से उस दटुकडेको पेटमे पहुचा दिया! तव भरेपेट 
की उक्रार-सी लेते हुए उठे ओर ठेठ लखनवी टोन मं बोले--'"वल्लाह्‌, 
क्या लजीज खाना)" सबलोग खूब हूंसे । दूसरे दिनि भवर्तसिह ने कह 
से स्पयों क प्रबन्ध करके भोजन को नर्द व्यवस्था कर दी। 

गरीबी का अनुभव भगतसिंह को पुरानाथा, साध ही उनकी हेमदर्दी 
जन्मजषत थी । उनकेवेतों में जो मजदूर काम करतेथे, वे उनमें इस 
तरह घुल-मिल जाते थे, जसे वे उनमें से ही एक हों \ उनके लिए सबसे" 
योल घड़ी वह होती थी, जब वे मजदूर खाना खाते थे । वे उठकर उनका 
खाना देखते थे । उनके मूखेपनसे दुखी होते थे ओर उसे अपने खानेसे 
चिकना ओर स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करतेथे। स्पये-पैसेमे 
भी उनकी मदद करते रहते थे । मंगलसिह्‌ नमक एकं मजदूर पर धीरे- 
धीरे तीन हजार पये ऋण हौ गया था । ' इसमें पे ज्यादा हिस्सा उसने 
शाद्वियोमे लियाथा। भगतसिहुने यह सब रुपया माफ कर दिया ओर 
उसमे कहा --'.आइन्दा कर्जा लेकर शान दिखाने कीकोशिशन करना" 
यहौ भादमी सब कु होपे हूए भी अब स्वयं घोर अभावोंकाजीवननी 
रहा था, फिर भी कितना प्रसन्नं था। 

भगतर्सिह्‌ के जीवन को हम जिस पहल्‌ से देखे, जिस कोनेसेभी 
परखे, वह्‌ परख कौ हर कसौटी पर कुन्दन ही सिद्ध होते ह । इसलिएतो 
डक्टिर सततपाल के शब्द हँ--“मुज्ञे काग्रेत ओर नौजवान शरारत सभा में 
भरणके पक्के ओर अटल विश्वासी भगतर्सिह्‌ के साथ काम करने का मौका 
मिलादहै। अपने लम्बे सावंजनिक जीवन में मुज्ञ उन जसा उपयोगी, 
जोणीला, चतुर, साहसी ओौर समञ्ञदयर युवक शायद ही मिलते । इश्तहार 
चिपकानेहंतोवेततंयार, दरियां विष्ठानी दयं तो वे तैयार, भाषण करवाना 
हा तौ आग बरसा दे। मतलव यहु कि प्रत्येक कार्यं वे योग्यता भौर 
लगन से करतेथे। जनता पर उनके असीम प्रभावे क्ाङारणयहथा 
किते स्याथ, ई्प्याया लोभे मदा दुर रहते थ । उनके चरित्र मे इतश 
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गुण धे कि मैने उनमें शालीन पुत्र, प्रिय साथी भौर आदरणीयनैता को 
एक साथपाया। ., 

उनका काम करनेका अपनादही तरीकाथा। एक वारवे दीवारों 
पर टरतहार चिपकाते फिररहैथे। दीवारसे लगाकर साइकिल खड़ी 
करते, सम्भलकर उस पर चढत भौर तब ऊंचाई पर इष्तहार चिपकाते । 
उनके छोटे भाई कुलनीर्यसिह भी साथ थे, उन्होने पुछा--' नीचे काफी 
जगह है, फिर ऊपर क्यो चढत है 2“ उत्तर मिला--"दसलिए कि एके 
भी इष्तहार जाया न जाए ओौर उनका पूरा फायदा मिने, नीचे लगे इष्त- 
हारो को अक्सर बच्चे फाडदेते है)" 

उनक सतकंता बहुत गहरी थी । दूसरों काध्यानवे पूरा-पुरा रखते 
थे 1 साथियों के प्रति उनकी भावना इतनी गहरी थी कि छोटी-से-षोटी 
बातमे भी सथीकापूरा ध्यान उन्हे रहता था । सेण्ट्ल जलं लाहौर रे 
3 सून, 1930 को उन्होने अपन घर के पतेपर श्री जयदेव गुप्ता को यह्‌ 
"पत्र लिखा था-- | 


सेण्ट्ल जेल 
3-6-1930 
मेरे प्यारे श्री जयदेव, 

कृपा कर मेरा हादिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए, कपड्‌ के उन जूतं 
ओर सफेद पालिश के लिये शीशी जो आपने प्रजी है। आपके शब्दो में 
(जसे किश्री कुलबीरने कहा) म भापको कुच भौर चीजें लानं के लिए 
यह्‌ पत्र लिख रहा हुं । मृञ्ञे विश्वास है कि आप इसे महसूस नही करेगे । 
कपया देष्वले किक्या आप श्री बी० के० दत्त के लिए कपडे का एक 
सौर जृता भेजने की व्यवस्था कर सकत है । (साइज नम्बर सात) लेकिन 
दुकानदार से वापसी की शतं पर लेना, यदि इनके परमे फिट न भाए। 
यह्‌ बात भने आपके लिखते समय ही लिखी होती एर श्री दत्त उस दिन 
सरल भाव (इजी मूड) में नहींथे, लेकिन मेरे लिए इसे अकेले पहनना 
बहुत मुश्किल है । इसलिये मँ आशा करता हू कि अगली मुलाकात के 

समय एक भौर जृता यहां होगा । 
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साथी एक टवैल शटं (कमीज), जिनका साइज-- छाती 34 हो, 
कमर 29 भेज दे । उस पर सेक्सपीरियन कालरहो गौर आधी भास्तीन 
हो ¦ यह श्री दत्त के लिए चाहिए । क्या भाप यह्‌ सोचेगे कि हमजंलमें 
भी अपने रहन-सहन के खर्चोलि ढंग पर रोक नही लगा सके 2 अन्ततः 
यह्‌ अवश्यकताएं है, विलासिताएं नहीं । नहानं ओर व्यायाम करने के 
लिए किसी मुलायम कपड़ेके बने दो लंगोट भी भेज दे ओ< कपडे धोने 
के सावुन की कुछ टिक्यिाएंभी । साथही कुष्ठ बादाम भोरस्वान इक 
कीएक शीणीभी। 
सरदार जीके नारेमेक्या खबर? क्या वे लुधियाना से बापस 
आ गए? इन दिनों मे कचह्री बन्द रहेगी नौर मुकदमा आगे नहीं 
बढ़ेगा । यदिवे नहीं आए तो उन्हे लानेके लिए किसीकोभेजदे! जो 
हा, उसके आर मेरे मुकदमे का अन्त करीवदहौ है । कह नही सकता कि 
हम एक-दूसरे से मिलने का ओर अवसर मिलेगा या नही, इसलिए उन्हे 
तुरत बला लें, ताकि वे इस सप्ताह मे मृक्षसे दोबार मिल सके । यददिवे 
जल्दी नही आरहैहैतोढ़पा कर कुलबीर ओर वहनजी को मुक्षसे 
मलाक्रात के लिए कलया परसोंभेजदं। मेरे मित्रोंकोमेरी याद 
दिलाना । क्या आप फारसी का एक "कायदा" उदू भनुवए्द सहित भेजने 
को व्यवस्था कर सकेंगे ? चार आने की सूचीभीभेजद। 
--तुम्हारा भगतसिंह 


एके पोस्टकाडं मे कितने चित्र हँ उनके व्यक्तित्व के | मानवीयता 
तोदहैही, जो साथियों के साथ उह एकात्म करतीदहै, पर स्वभाव की 
सरसता ओर व्यक्तित्व की रंगीनी, जिसे सजीवता कहना ज्यादा सही नी 
है, पर इन सव्से ब्ड़करभीरहैकिवेह्र बात की गहराईमें बड़ी दूर 
तक जाते ये । आश्चयं होताहै कि जो आदमी स्वयं दौडकर मौतकेद्रार 
पर जाव्रठाहै, वह फारसी का कायदा (पहली पुस्तक) भी मगा टहा 
है ओर चार आनेकीसूचीभी। सचतो यहहै कि अपने स्वभाव ङकगी 
विशपताओ से वे ध्यक्तित्द की विभिन्न नैर विविध धाराभों के जीवन 
संग्रहालय थे । 
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इसकी पुत्ति करता है एक संस्मरण । भगतसिह को फासी का हूक्म 
होने पर बचाव कमेटी की अपील पर वहुत-सा धन एकत्र हुजा । भगत- 
सिहते कमेटी की सेक्रेटी लज्जावती जी को लिखा--“फांस लराने बराल) 
की चिन्ता छोड़ कर वह्‌ सुपथा उन लोगो के नाम जमा कर द्विया जाप, 
जिन्हे उस्रकेद की सज हूरईदै।"' दुतिया से जाने वाला एक इन्तान 
उनकी सुख-यूविधा कौ चिन्ता कर रह्‌ था, जिन्हे दूनियाम जानादहै। 
तभी तो वहु मरकरभी अमरहौो गया ओर जीवन की कल्का टहूमशां 
के लिए एक महान पाठ बन गया । 
उनको जीवचका चरथं था, शौक था! वे चादनी रात मेत कै 
एकान्त मे एसे तत्लीन हो जाते कि समय कौ सुध-बृधदहीन रहती थी) 
चांदसे न जाने क्या बाते करते थे, घधण्टों उसे देखते रहते ओर न जाने 
क्यासोचतेथे) भानेकातो उन्हं बेपनाह्‌ शौकथा। खुदभीगतेथे 
भौर गाना दिल लगा कर युनतेभीये | श्री भगवानदास माहौर लित 
है- “अपने गाने के शौक के कारण मरी भगतसिह्‌ से भच्छी पटन लभी 
थी । यही तो एक बात थी, जिसमे मै अपने आपको भगर्तासह्‌ से ज्यादा 
जानकार समक्षताथा भौर भगतसिह्‌ बड़े अग्रह सेमेरा गाना सुनकर 
मेरे इस अभिमानको काफी गुदगुदाया करतेयथे । इसीमं मुञ्चे गरमेरी 
माफंत पण्डित जीकोभी छेडने का अवसर निकाल लेतेथे । पण्डितजी 
के उर के मारेर्मँ गजल जसा गाना इच्छा रहते हुएभी गा न पराताथा। 
भगर्तापिह चुपके मे कहते-- "हां -हां, भाई कंलाश (दल कानाम) वह्‌ 
गजल तो सुना "जब कफस से लाण निकली ' ओर मँ भगतर्सिह्‌ के अनुरोध 
का बल पाकर पहले धीरे-धीरे गनगुनाकर, फिर बड़े मजेमे आकर पूरी 
उमंग से गाने लगता-- 
जव कफस से लाण निकली, वुनवृने नाशाद कौ, 
इम कदर रोया किं हिचकी वध गई सेयाद की । 
कमसिनी मे वेल खेले नाम ले-लेकर तरे, 
हाथ से तुरत बनाई पैर से वराद की। 
इसा पर पण्डिति जी, माहौर कोल्िडकी दते तो भगतमसिद्र व्प॑ग्स 
कट्ते--“ पण्डित जी, वचारा भारत माता पर बलिदान हाने जावालो 
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क्या दिल घर परर आयादहै? उनकी कोहो, तो उसे साथलनेकी 
इजाजत तो आप देगे नहीं ? ेसी हालत में बेचारा उसका नाम लेकर 
हायश्षे उसकी तुरबत बनाप्‌ मौर फिर पांवसे उसे मेटदे ताकि आपञ्से 
देख न सुक । यह्‌ नकरेतो जौर क्या करे 7” ओर पण्डित जी भगत- 
सिह सँ उलज् पडते--“देखो रणजीत, तुम इसकी कमजोरी नहीं समन्ते, 
म समक्षताः हु । इससे ठेसी-वंसी बात न किया करो ।'' मौका देखकर मँ 
अपनी निर्दोषिटः का भाव बना केर कहुता--“"पण्डित जी, इन्होनेहीतो 
मु्षसे इसी गजट को गानो कहा था ।”' पण्डित जी खिन्न देकर कहते-- 
“यहं अच्छी बात नहीं है ।” भौर भगतसिंह मुंह फेरकर मुस्कराने लगते । 

भार्चयं यह्‌ ह कि.वे एक साथ दोनों बातों की पूर्ती करते थे। उनके 
षौक ओर विनोद साथ-ही-साथ चलते थे । यह्‌ शौक भौर यह्‌ छेड-छाड 
यहां तक बढ़ गया कि एक बार उन्होने माहौरजी से साथियों के बीच 
गाने को कहा । कहने का ढंग मजाकिया था । माहौर जी बोले--^मृड 
नहीं है 1“ इस पर भगतसिंह ने उन्हे बहुत चिड़ाया तो भगतसिंह को 
उन्होनि घूंसा जड़ दिया । भगतरसिह्‌ उनके. मृकाबले भीम ये । उन्होने 
माहौरजी को धो दिया । सक साथियों ने बनीच-बचाव किया । भगतसिह्‌ 
ने कहा--“आक्रमण इन्होने कियाहै, मतो भात्मरक्षामें लड़ा हूं । संधि 
स्वीकार है, पर मेरी णतं यह्‌ है किं ये.महाशय गाना गराएं ।“ माहौीरजी 
अपना प्रसिद्ध मराठी गीत "कूटे गंठला' ने वैठ गये मौर भगतरविह लेटे- 
लेटे सुनने लगे । | 

क्रोतिकारी दल में भ्ंतसिह अपने माने के लिए प्रसिद्धये । यह 
गाना उनका एक्‌ शौकही था । असेम्बलो बम-काण्ड मे भगतसिंह की 
आजीवन कारावास का दण्ड सुनायाजा चुकाथा। श्री आसफञली एके 
वकील कंरूप मे दिल्ली जेल की काल-कोठरी मे उनसे मिलने जः रहै 
ये ! श्रीमती अरुणा आसफअली भी उनके साथ थीं । जब वे काल-कोठरी 
के पास पहुंचे तो उन्हें गाने की आवाज सुनाई पड़ी । अरुणा ने कहा-- 
“कितना सूरीला कण्ठ ओौर मधुरस्वरदहै। कोई बहुत प्रसन्नतासेगा 
रहा है ।" वे दोनों भागे बढ तो वह्‌ गायक उन्दं दिखाई दिया । गायक 
जौर कोई नहीं, स्वयं भगतरिह्‌ थ । अपने गाने पर अपनी ही बेदियों से 
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ताल दे रहे ये) कितना दिव्य था बहु दुर्य! 

सिनेमा देखने का खूब शौक या उन्हु, यदि हाथ मे कोई जिम्मेदारी 
काकामन हो भौर जब सिनेमा न जानाहो, न जा सक्ते ह तब जहां 
हों, जिनके साय हों, वहीं महफिल जम जाती धी भौर अहसास, संवादो, 
सूक्तयो, शेरो ओर गजलो से भरी बातचीत की फिल्म चल पडती थी । 
एसी ही एक फिल्म का रेखाचित्र प्रस्तुत करते हँ श्री, भगवानदास माहौर 

आरे के एक मकान में भाजाद, भगतसिह्‌, चुखदेव, राजगुरु, बदु 
केए्वरदत्त, शिववर्मा, विजयकुमार सिन्हा, जयदेव कपुर, डा ० गयाप्रसादे, 
वंशम्पायन, सदाशिव आदि दल के सक्रिय सदस्य बैठे हैँ । विनोद नस 
रहा है, विनोद का विषय है--कौन केसे पकड़ा जायेगा ओर पकडे जाने 
पर कौन क्याकरेगा ? +--- 

ये हजरत (राजगुरु) पौ रेते हृए ही पकडे जायेगे । हद हो गई जनाव 
चलते-चलते ही सो जाते हैँ ! इनको आंख पुलिस लाकञअप मे घुलेगी ओर 
तब ये पह्रे वालों से पूषठेगे---““मै सचमुच में पकड़ा गया हं या स्वप्न देख 
रहा हु 1 

मोहन (बटुकेश्वर दत्त)` चांदनी रात में पामे चांद देखते हए 
पकडे जा्येगे ओौर पुलिस वालो से कटहैगे--""ष्नेई बात नहीं, मगर चाति 
है कितना सुन्दर ! “ 

बच्च्‌ (विजयकुमार सिन्हा) ओर रणजीत (भधगत.7९) क्सि {सनम 
हाल मे पकड़े जायेगे ओर पुलिस वालों सै करहैगे--"जी हां, पकड़ लिया 
तो क्या गजबहो गया, अबकखेल तो पूरा देख लेने दो।" 

ओर पण्डित जी (चन्द्रशेखर आजाद) वुन्देलखण्ड की किसी पहा 
मे शिकार बेलते हुए किसी मित्र बने सरकार-परस्त तिष्वसघाती से 
घायल हरर बेहोशी की हालत में पकड जाएंगे । भाजादं > सचिडकी कीः 
हंसी हंसी । भगतसिंह ने विनोद कैरते हुए कहा-- “पंडित जी, आपके 
लिएदो रस्सीं की जरूरत पड्गी । एक आपके गले के लिए ओौर दुसरा 
इस भारी भरकम पेट के लिए 1" भाजाद तुरंत हंस कर्‌ बोले---““देख, 
फांसी जाने का शौक मुञ्चे न्हीहै, वहु तुङ्ञे मुबारक हो : रस्ाफस्सा 
तुम्हारे गले के लिएहै। जब तक ण्टू नम-तुल-बृारा (पिस्तौल) मेरे 
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सदै, किसने मां श्ल दूध पियारहै, जो मस्मे जीतित पकड नले जाट ¦ 
पत्यु की ज्वालामुखी एरर खेसने वाक्ते भगतस्सिहं भौर उनके शारध 
एते सजीद ये ! जीन दैः प्रवि भै किस संत से केम निलिन्तये, 
रसगुच्लः उन बेट द्रि था ! लाहौर षड्यश्र मुकदमेके दिनषी 
तिह 9 अप्रैल, 1939 को जतीन्र सान्याल ने क्रदालतं से दएवास्छः 
म कि रसगुर्लं छा एक पासंल वगा से माया है. परं थल अधिकारौ 
` दमे यह कहकर उपे नहीं लेने दिया किये लेयै लायक चीज सहः है 
रसगृल्ले का ताम सुनते ही भगतसिंहं फा गोम-सोभ खिर उः ¦ 
 स्थवणाधीशं को बोर मुखातिस हू आर रोले --““द रसमुल्लः शा? 
षभ आउट साड विलण्‌ टेक द टूषल अवि एम्जामिनिग देम ? इट 
अरु न्यूटीरुल सीन) यू मे जस्ट लुक एेट दम । रसगुस्ला शार भोः 
-स्पोटंट फार असेर्दन दीज विटनेमेज्‌ । (रसगुल्ले बाहुर्‌ पड़े; ग्था 
पं उनका निरीक्षण फरने का केष्ट उटठार्येगे ? यह्‌ एक सुन्दर दष्प ह । 
शर्‌ उन्हं जरा देखे तो 1 इत गवादयो की अपेक्षा रसंश्धन्स हणरे विप्‌ 
भृरधिक महत्वपूर्णं हैँ 1 रसगुट्लो कौ दातं भौर भगर्तसिहु कैः बाति र्ग्ने 
का अभ्िनयपू्णं सरस ढंग-- सब इतने जोरसे हस किः प्तः ओर्‌ कदल्य 
भय मकुचाकर अपन मे सिमट ग्या! 
मुक्दमेके दिनों काटी णक ओर सं्स््णे प्रस्तुत करते) भ्न 
सत्थदेव विद्यालंकार---"अदालत क॑ टी ऊ समय सृलाकात के निष्‌ 
सठ्को एक कमरेमे बैचों या जमीन पर बेठाया जेता था, सिसे एकः. 
दूसरे मे भिलने का अवसर बिना केठिनाई के मिल जाताधा ¦ एके दधिनि 
पुलिस दस्पेक्टर ने मृज्ञे भगर्तासिह्‌ पे बात कस्नेसे रोका, तो जडे रुर 
सहजे मे बोल उठे-““भरे भाई, कल तो फांसी पर लटका दोग भौर 
आज दो बात नहं करने देते 1“ वहु इंस्पेक्टर शरमा केर रह्‌ भध । 
भपले मुकदने के लस्बे दौर मेकभी एक बारभी सरदार उर्दसि नरह 
देखे गये ओर वह इतने प्रसन्नचितं रहते थे कि किसी दुसरे को भौ उदि 
नहीं रहने देते थे । मुकदमे की कयेव्राही मे भी जन-तञे पुलिस, पुलिस के 
गवादौ, एलिस के अधिकारियों ओर मजिस्ट्रेटो पर्‌ भी चुटकिण भरते 
रहते थे । कभी-कभी तौ उनके व्य॑ग्य-्रे विनोद पर सध्री भदालत मंज 
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उम्ती थी। अपनी जिन्दादिली से वह अदालत के वातावरण को जिन्दा 
बनाए रश्ने ये। 
वान ओर भीसौदहै पर लगता दहै कि उनके स्वभाव कौ संच विशेष- 

ताये उनको माताके इन शब्दों मे समा गई है--““उनका स्वभाव एर 

था कि इसान क्या, उन्हैतो जानवर भी बेहद प्यार करते थे! म, 
का दुध्र निकालकर आ जाती तो बहुत बार एेसा होता कि अपने आन 
के मृडमेंवे भैस कं पास जाकर कहते मौसी, दूध दे दे ओौर थन पकड्- 
केर बैठ जाते । मै देख कर भौचक्की रह्‌ जाती कि दूध निकल लेने पर 
भी भैस ओर दूध उतार देती भौर वे-बच्चों की तरह उसका थते मृहूमे 
लेकर चूसने लगते 1 


'हससे बढ़कर जिन्दगी को कौन कर्‌ सकता है प्यार । 
ओौर अगर मरने पर भा जार्ये तो मर जते है हम। 
जाग `उतठ्तेटैँ तो सूलीप्रर भी नीद -आती नहीं। 
वक्त पड़ जाए तो अंगारो पेसौ जते ह हम। 
मरकेभी इस खाकमें हम दफनः रंह सकते नहीं । 
लाला भो" गुल बनके-~वीरानों पेष्ठा जाति हँ हम ॥ 


परदार जाफरी 


"हत्या, लूटपाट तथा आगजनी, अराजकता एषं 
असामाजिकता फैलाने वाले लोग क्रांतिकारी नहीं 
होते ! कुत्सित, वीभत्स एवं घृणित व्यवस्थाओं को 
विनष्ट कर मानवीय मूल्यों के निति ही यथार्थतः 
का्चिकरी होते हे ।' 


-आचार्य भरतराप भट्ट 


भाति 


